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उन प्रातो तथा भाषाग्रों के संकेतात्षर और नाम जिनके शब्द ( जड़ी-बूटियों के नाम ) इस कोष में आए a 
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अरबी गुर० गुरी पळा० पलामू Rro मिची ) | 
अजमेर गोंड० गोंड पश० पशतो मेची ० मेची 1 
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-अकेाटक-] do ] | 
` अकेठक-[ do ] | ढेरा | अंकोल । ढेला | 


' अक्कोल-[ सं०, Ko ] 


` शब्द--१' 


रूप-निघंटु कोष 


ATS ATTA ee ee 


पंजिका संख्या PED] 2E 

पुस्तक पर सब प्रकार की निशानियां 
लगाना वजित है । कोई महाशय १५ दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते । अधिक देर तक रखने के लिये पुनः 
आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 


छि SS SEY SY SES SIS VI SY SU TY VT 


खे ट्या SO SIS SU SUSIE TE | 


a 


Berea ६०) कसेरू छोटा । चिंचाटक चुप । Pars । 
अंकुडचेट्ट- 3e ] mgri कुटज । कोरैया । 

अकुल उ० ] ढेरा | Az । अंकोल | ढेळा | 

SrRI-[ do ] > 


HATS- do ] 
SATS- Go, गोंड०, Ao, द्रा० ] वृत्त । 


| 
अंकोलक-[ do ] | 
अकेळमु-[ io ] 


- अकोलसार-[ do ] स्थावर विषभेद | अफीम, संखिया आदि । | 
| अगारककेटी-[ do ] लिट्टी। anzi 
| अगारकुष्ठका-[ do ] हिमावली । हितावली i 


ARIGI- मरा० ] ढेरा । Hara । ढेला वृत्त । 

ARTA- do] देवदारु । देवदार । 

'अकोाल्लक-[ do ] ढेरा । अंकोट वृक्ष | 

अकेाल्लसार-[सं०] स्थावर विष | स्थावर विष का एक भेद | 

ARRI- go ] | 

'अकाली-[यु०] | QU । अंकोल । ढेला वृक्ष । | 

अके।ले-[ क० ] 

अरदुखनी रोग-[ feo ] अ्रभिष्यंद | सर्वाक्षि रोग । ART 

विशेष । 

श्रग-[ do ] शरीर । देह । 

ATAR- do ] गात्र-पीड़ा । शरीर की वेदना । | 

अगज-[ we ] हींग। हिंगु i | 
गदा- o - 

Mrd ed } थ्रेजर्दा | अंजदान रूमी | | 

अगना- सं० ] १. frag । दृहिंगना। २. ख्री।'नारि। औरत । 

अगनियार-[ f£o ] श्ररनी । अ्निमंथ । गनियारी । 

“MURAL do ] १. अशोक । शोकनाश aT! २. ऋतुमती । | 

l उलट कमळ | 

AMAA- do ] ग्रियंगु । गंधप्रियंगु ga प्रियंग । 

AIMU- फो० ] žgan | AA L T 


| अ्रंगरापणे-[ do ] | 


| अंगखुंदर-[ de ] अगद । दुघ । दडुमदीं दक्ष । 


| अगार-[ de ] कोयला । अलात । 
| अगारक-[ do ] १. कटसरेया । mimm । २, भँगरा । waz 


| अगारचल्ली-[ सं० ] १. महाकरंज । बड़ा करंज । २. भारंगी । 


| अगारा-[सं०] १. हिमावली | हितावली । २. हि'गोट । इंगुदी 
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| अगर-[ do ] हिमावली | हितावली । 


श्रगरक्त-[ do ] कमीला । कंपिल | 


| अगरस-[ do ] वह रस जो ताजी ओपधियं को कूटकर EXE 


से छानने पर निकलता है । स्वरस । 


अगरा नामक पान। एक प्रकार का पान। 


अंगरापाण-[मरा>] पान Haz | 


अगरा पान-[हिं०] 


ANAA- do ] i. अदरक । HEH! आदी। २. कसेरू 
छोटा | चिंचोटक छुप । चिचोड़ । 


झगसेन-[ do ] अगस्त । बक बृत्त । 
अगाकर-[ do ] fert । घाटी । 


राज | भेंगरैया। 
अगारक मणि] do ] मूँगा | प्रवाल । 


अगरपर्णी-[ do ] भारंगी i भार्गा l 
EAI त्या 
अंगारपुष्पक-[ सं° ] | केदी। ` 

अगारमंजरी-[सं०] ) _. à ‘ 
अगारमंजी- [तंर] i करंज | महाकरंज। डहर करंज | 
अगारमाणि-[ de ] Har । प्रवाळ । 

अगारवर्णी-[ do ] भारंगी । भार्गी à 

अगारवल्लरी-[ do ] घृतकरंज। नाटा करंज । 


,भार्गी। ३. गुंजा) चोटळी । ४.लता करंज । PETAT d 
अगारद्रृच्त-[ to ] हि गोट । इंगुदी वृक्ष । 


वृक्ष | : 
अगारिका-[ do ] १. Sal इक्षकांड । २. ढाक की कलो | 

पलाश-कलिका। 
अगारित-[ ue ] ढाक की कळी । पत्नाश-कलिका। | 
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अगियार e 


* अगियार-[ ने० ] अयार । अंजीर । | 
AR do ] तीतर । तित्तिर पक्तो । 7 | 
अँगीठी-[हिँ०] als जलाने का एक प्रसिद्ध वतन जिसमें कोयले | 

अथवा कंडे की आग जलाते हैं। यह धातुओं को गलाने अथवा | 

+ तपाने के काम में आती हे.। हसान्तिका । वह्िशकटिका | | 
बोरसी 1 Star । sisti 

अगुजर-[ यू० ] हींग i हिंगु i 

अशुजद्रण्त-[ यू० ] हींग 1 हि 928 । 

शुम-[ यू० हींग । fg | 

अगभ द्रख्ते-[ फा० ] हींग हिंगुदक्त । 

अगुण-[ de ] भंटा । वार्ताकु । बगन । 


अशुर-[ o ] १. 'असगंध । अश्वगंधा । [feo] २. अंगूर | 


ü i 
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HIERT | 
आशुत्तिफला-[ do ] वीरो । निष्पावी à 
अगली-[ do ] गजकर्ण आलु । गजकर्णिका । 
अगुलीफळा-[ so ] वीरो । निष्पावी । 


अगर-[हिं०] श्रंगूर । [ सं० ] AFRIT | मधुरसा । रसाला | | 


स्वादुफला ! फलोत्तमा इत्यादि | [ feo ] कच्ची दाख। [zo] | 


अंगूर | [we] कोडिमंडिप पजहम । दिराला पजहम्‌ | 


faust परम। Re] द्राक्षापंड । गोस्तनीपंड । [ मला० ] सुंति- | 


Qaa पज्‌हम्‌ । सुंत्रिपरम | [ato] द्वाक्षीहन्नु। [Fo] अंगूर । 
amari [ म०:] द्राक्ष । [ go ] द्राख। [ feo ] ARIMA 
ARIMA । मुद्रका । मद्रका | [ato] सबीसी | सव्यसी । [फा०] 
अंगूर । देशावह | [Ho] अनब | Arata | ऐनाब । हसरम | 
glo- Vitis Vinifera. 
'Sto- Grapes. 


अंग्र का वृत्त लता-वृ्ष की भाति होता हे । इसका डंठल | 


agad, डंडी चिमढ़ी ओर बाळ सूत्रवत्‌ लंबे होते हैं जिनके 
ऊपर का हिस्सा प्राय; जोड़े में देखा जाता है। पत्ते गोलाकार, 
पाँच दलवाले, कटीले एवं देतीले अथवा कंगूरेदार होते हैं । 
फूल सुगंधियुक्त ओर हरे रंग के होते हैं। प्रायः बाले! पर 
quit ais लगते हैं ओर फूळ तथा फल गुच्छों में होते हैं । 
इसकी लता को जाफरी, D या मचान पर चढ़ा देते हैं । यह 


उसके सहारे फैलकर खूब फल देती है । परंतु इस देश के श्रंगूर | 


उतने सुस्वादु नहीं हाते जितने अफगानिस्तानं ओर 

i se हैं। E 

जहां पर दिन भर सूरज की धूप खूब तेजी d पढ़ती हा, उ 
जगह की भ्रपेक्षा जिस जगह संध्या के पहले कुछ छाया पहुँचती 
हो, वहाँ इसको रोपण करना "mgr होता हे । इसके लिये 
हलकी चौर gene मिट्टीवाली ऊँची जमीन अच्छी होती हे । 
उसको ,भली भाति जात, मिट्टी को चुर करके और घासों का 
| Fr खाद नानी poe 
z / हड्डी के चूण आर शोरे आदि से बनी हुई खाद इसके 

लिये अच्छी हाती 21 सड़ी मछुली भी प RM 
| कटी कलम श्रथवा दाबा कलम से इसके पौधे लगाए | 
जाते हैं । बरसात के भरत में Sanz और कातिक के महीनो! में | 
छायादार जमीन पर क्यारी बनाकर Rr में तरी का कुछ | 
. बालू मिलाकर उन कळमी पौधों को रोपना चाहिए । जिन | 
Sa पौधों को रोपना हो, वहाँ की मिट्टी एक हाथ गहरी | 
raat खाद और मिट्टी से दुरुस्त करके n को रोपना | 
चाहिए | पर खाद मिली हुई fadt से neat का भरने के पहले | 


पुराने गोबर के चूर्ण, सड़ी | 


aedi में gi या खपड़ों का कुछ चूर्णा far देना उत्तम होता 
है । ऐसा करने से इनकी जड़ मिट्टी के अंदर अधिक दूर तक 
प्रवेश न करके ऊपर के हिस्सों में ही फेलती हैं, जिससे अधिक 
फल लगते हैं । बरसात में ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें 
इनकी जड़ों में पानी इकट्ठा न होने पावे | पौधों से जितनी 
शाखे निकल, उन्हें मचान पर चढ़ा देना चाहिए और शाखा- 
प्रशाखाओं को परस्पर एक साथ सम्मिलित होने से रोकने 
के लिये डालियों को समयानुसार हटाकर अलग अलग कर 
देना चाहिए | कातिक के महीने में इसकी जड़ की मिट्टी खाद 
कर प्रायः एक सहीने तक जड़ों को खुली रहने देने से पत्ते स्वयं 
गिर जाते है । उसी समय शाखाओं को काटना-ळाटना चाहिए । 
एक ही शाखा-प्रशाखा में बार बार फल लगने देने से फल बहे 
नहीं होने पाते Ar पौधे भी जल्द खराब हो जाते हैं । aa सें 
एक प्रकार के कीड़े लगते हैं जिससे सब के सब पौधे धीरे धीरे 
नष्ट हो जाते है । जब किसी वृक्ष में ऐसे कीडे दिखाई पड़, तब 


उस वृक्ष को समूळ काटकर श्राग में जला देना अच्छा होता है | 


faa नं० २ उस अंगूर का हे जिसकी छता वाटिकाओं में देखी 
जाती है। इसके फल वैसे सुस्वादु नहीं होते जैसे परदेश से 
आए हुए फल होते हैं । 

अफगानिस्तान ओर फारस ALS देशों के अंगूर अच्छे होते हैं। 
इनके सिवा काश्मीर में किशमिश, सुनका, Erant और मस्का 
नामक कई जातियों के अंगूर उत्पन्न होते हे 1 औरंगाबाद के 
अंगूर लाल और स्वादिष्ठ होते हे । दोलताबाद के अंगूर देश- 
देशांतरों में भेजे जाते हैं । Fass और फ्रांस में भी बढ़िया 
अंगूर होते हैं, पर वे इतने कोमल होते हैं कि एक देश से दूसरे 
देश में ले जाने से उनमें कुछ न कुछ tae हो ही जाता है। 
भारतवष में सब जगह जलवायु समान नहीं है, इसलिये प्रत्येक 
स्थान के फलों में कुछ न कुछ भेद हुआ ही करता है । 

अंगुर, किशमिश, दाख, सुनक्का आदि सब एक ही जाति की 
लताओं के फल हैं । कच्चे, पक्के, बीजहीन तथा छोटे, बड़े, सूखे 
आदि फलों के भेद से यह भिन्न भिन्न नामा से पुकारा जाता है 
जिनका उछख उन उन नामों के अंतर्गत यथास्थान किया जायगा | 
इसके प्रायः सूखे ही फल औषध के काम में आते हैं । वे Rara- 
कारक, Gad, मधुर, शीतल, स्वादिष्ठ तथा तृषा, शारीरिक 
उष्णता, कास, विदारी और क्षय रोग मे गुणकारी होते हैं । 

आयुवदीय मतानुसार गुण-दोष-कच्चा अंगूर भारी, 
खट्टा तथा रक्तपित्त को उत्पन्न करनेवाला और दाख से कम 
गुणवाळा है ।, 


अंगूर के ताजे फल-रुधिर को पतला करनेवाले, छाती के 


_ रोगों में हितकारी, aeia शीघ्रता से पचनेवाले, रक्तशोधक तथा 


रुधिर को बढ़ानेवाले हैं | कच्चे फले! का रस संकोचक होता है | 

इसकी लकड़ी की भस्म-_स्ति की पथरी में गुणकारी 
तथा अर्श की सूजन दूर करनेवाली हे । 

` 

पत्त -संकोचक तथा अतिसार-नाशक हैं | 

अगूर का शरबत-शीतल, चित्त को प्रसन्न करनेवाला, तृषा 
को रोकनेवाला एवं ज्वर के कारण उत्पन्न होनेवाली तृषा d 
लाभदायक हे । 

यूनानी मतानुसार गुण-दोष-शीघ्र-पाकी, पक्काशय में 
शीघ्रता से उतरनेवाला, उत्तम रुधिर उत्पन्न करनेवाला, रफ्तशोधक, 
शरीर को बृंहण-कारक, वातज मल को नष्ट करनेवाला, स्वच्छ- 
कारक, मल का पकानेवाळा, पथ्य और मन को प्रसन्न करने- 
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अगूर, जंगली 3 


वाळा है। शोथ रोग में खतसी के साथ पकाकर लेप करना 
लाभदायक 21 पका हुआ फल दूसरे दजे में गरमतर और 
` - PN S NM 村 E >. 

कच्चा फळ पहले दज में शीतल ओर दूसरे में रुक्ष हे; स्निग्ध, 
ग्रामाशय ओर Stat के लिये हानिकारक तथा वातकारी 2 | 

दपेनाशक-सोंड और गुलकंद । 

प्रतिनिधि-सुनक्के के बीज i 

प्रयोग-१, अंगूर सब प्रकार के HALA उत्तम और निर्दोष फल 
[a के ATHS होता हे | रोगी, | 


के लिये हितकारी है यह 
Blas Sm रोगी के लिये 
आपधि हे। जिन बड़े बड़े संकर 


लरोगांसेंकि 


AT जाता 


1 


f अंगूर या दाख दी जा सकती | 


Sj, o 
> 


3 । उनमें से दो प्रकार के काले 
aie तीन [र मधान हे । काले अंगूरों में एक | 
वह हैं जो जाझुन के समान नीले रंग का ओर अधिक | 
चमकदार हाता हे । इसको MA: हबशी अंगुर कहते हैं। यह | 
K न सें बहुत मीठा हाता Eg दूसरा काला अंगर साधारण | 
amet रंग का होता हे और पकन पर बहुत मीठो होता है; | 
परन्तु हबशी अंगूर से किंचित्‌ कम मीठा होता है, इसलिये | 
हबशा AY से गुणो में हीन भी सममा जाता हे । पिटारी का | 
अंगूर सबसे बड़ा, ळ॑बा ओर अधिक मीठा होता हे तथा हरे | 
अगूरों में सबसे अच्छा गिना जाता हं । दूसरे अकार का हरा | 
अंगूर, जिसका छिलका बहुत मोटा होता है आर जो प्रायः AT- 
कार में काले अंगूर के समान होता है, बहुत मीठा नहीं होता | 
आर उसमें अधिक रस भी नहीं हाता । इसलिये सब अगुरों में | 
यह निकृष्ट गिना जाता हे । हरे रंग का सबसे छोटा अ्रंगुर 
वेदाना नाम से प्रसिद्ध है जो सब अंगुरों से कोमल आर स्वा- | 
fag होता है। यह स्वाद में कुछ मीठा और खट्टा होता है और 
इसमें बीज नहीं होते, इसलिये इसको बेदाना कहते ह। कची. | 
अवस्था में सब प्रकार के अंगुर खट्टे और हरे रंग के होते हैं | 
तथा पकने पर मीठे ओर अपने असली रंग पर आ जाते हैं । | 
हरी जाति के अंगूर भी पककर दूसरे रंग के अथवा कुछ कुछ | 
सफेद रंग के हा जाते है । पके श्रगुरों को सुखाकर दाख या | 
सुनक्का बनाया जाता हे । कहते हैं कि SR का उनकी लता | 
हां पर सुखाकर दाख या झुनका बनाते हैं; ओर जिन अंगूरों 
की दाख या सुनक्का बनता हे, वे इस देश में बहुत कम "Ud | 

। काले अंगुर का काला सुनक्का, पिटारी के सफेद अंगुर का 

भूरे रंग का सुनका और बेदाना अंगूर की किशमिश बनती है। 
अंगूर का इस देश में फल और ओषधि दो प्रकार से ब्यव-.. 
हार होता हे | फल रूप में पके और ताजे अंगूर खाने के काम | 
में राते हैं और ओषधि के काम में प्रायः सूखे फल ( दाख या | 
मुमक्का ) छाए जाते हैं । 
२. अर्डवुद्धि पर-इसके पत्ते पर घी चुपड़ आग पर खूब | 
गरम करके पातां पर बांधन से सूजन घट जाती हे | | 
अगूर, जंगली-[ feo | जंगली अंगूर । [ $o ] ग्रमधाक । | 
ARER | [द०] जंगळी AAT । [ do ] संबरा । शबरावल्लि । | 
[मला०] चबरावल्लि। [मरा०] रानद्राक्षा । कोलेजान | [ato] | 
पाल कडा | [ figo ) टोवेल | रतबुळतवेळ । [ do ] Vitis | 
Indica. j 

मध्यभारत, पश्चिम प्रायद्वीप S बंगाल तथा लंका की 


ay 
一 


|| 


| 
| 


| अंध्रिचल्लि-[ सं० ] 
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अजदान विलायती 
नीची भूमि में यह पाया जाता हे | 
, यह लता जाति की वनस्पति है। इसकी डंडी पतली होती 
ह, पत्त गोलाकार ४ से १० इंच के घेरे में दँतीले अथवा बारीक 
amar किनारेवाले ओर किंचित्‌ नुकीले होते Eg फूल हरा- 
पन लिए छात्र रंग के होते और दो इंच की बालों पर लगते 
है। फल गोलाकार, किंचित्‌ लंबे, बड़े मटर के समान और २-४ 
बीजवाले होते E । l 
प्रयोग-नारियळ की गिरी के साथ इसकी जड़ का रस स्वच्छता- 
कारक हाता तथा ag रेचन के लिये व्यवहार में आता है | 
कोंकण A स्वास्थ्य-रक्षा के लिये इसके काढे का उपयोग किया 
जाता है। यह संशोधक, रुधिर को शुद्ध करनेवाळा तथा 
स्वास्थ्य का सुधारनेवाला है । 

अंगूर रोवाह-[ फा० ] मकाय | काकमाची | wziraf । 

+ 

अशेठा-[ f£o ] 
ean 

अगेठा-[ feo ] 

अगोजा-[ फा०] हिःयु । हींग । 

अगोभा-[फा०] १, हि गु। हींग । २. कळगा घास । राजगिर | 

HAC हिद-[ wo ] जपापुष्प । Agee | 

अधुजेह-लरी | [ फा० ] हींग । हिंगु । 

atan थिक-[सं०] पीपंलामूल | पिप्पलीमूल । पीपरामूळ à 

Aaaa- ] 

अघध्रिनामक-[ Fo] > दोना । दुमनक । 


Haat | बारसी । हसांतिका | 


| अधिनामन-[ Fo ] 


श्राघपरिका-[सं०] ] 


| अघ्रिपणी-| do ] 


अधिघला-[ 9» ] | पिठवन । प्श्निपर्णी। पिठौना । 
| Star! ; 
अईघवह्लिका-[सं०] 
अपिवरली-[ सं० ] } 
अशिस्कंद्‌-[ सं० ] 
अघिस्कंध-[ do ] 
अचार-[ feo ] संधान । अचार t 
अजक-[ de ] ata नेत्र । 
अज्जदाँ-[ यू० ] अंगदा। इसको फारसी में “शिसाळ- 
saat रुमी-[यू०] | um" कहते हैं । यह एक यूनानी दवा 
अजदाँ वि- [इछ | या विळायती बूटी हे ओर घास की 
लायती } 951 | ज्ञाति की हे। इसका रंग काला या 
अजदान--[ Fo ] हरा अथवा सुख और aad लिए या 
अजदान रूमी-[यू०] | पीला होता हे । किंतु एक हकीम के 
अजदान चि- | [s] | मत से यह एक कंटिदार वृक्ष का गोंद 


पाव की gat । गुल्फ.॥ 


लायती J हे। पर वास्तव में अजर्दा एक घास ही 
& । यह स्वाद में तीक्ष्ण और गंधयुक्त होता हे । यह घास 
चार प्रकार की हाती À । एक. के पत्ते सौंफ के समान, दूसरे के 
इश्कपे रचा के समान ओर तीसरे के जतून के पत्त के समान होते 
हैं । चाथी अंजर्दा वह है जिसका उल्लेख पहले हो चुका हे । 
यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दजे में गरम और रुक्ष, 
शाथनाशक, स्वच्छताप्रद, मलशोघक, मल और आतेव-प्रवर्तक, 


रोधडदूघाटक, पक्वाशय और अज को बलकारक तथा झांत- 
रिक पीड़ा को qx करनेवाळी है। गर्भ न रहने के लिये ऋतुधर्म 
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अजन 


डे 


जीर 


के बाद एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए | SA AT वास्त 
तथा अंत के रोगी एवं उष्ण प्रकृतिवालेों का हानिकारक R | 
द्पेनाशक-जरिश्क ओर कतीरा । 
प्रतिनिधि-राई | 
मात्रा-दे MÑ । x 1 à 
अंजन-[ ] १. सुरमा | स्रोतोंजन | सुम्मा । २. रसात ।, 
रांजन | रसवत । ३. छिपकली | ग्रहगे।धा | ४. अजन TI! 
[ हिं० ] अंजन । [ मरा० ] लिंब । लिंबा । [ go go ] अजन | 
o 
En । अछि चेट्ट । [ द्रा० ] काशामरं । [ क० | fga टोली \ 
[ ato ] +49 gagt | कसरी चड्डी । कशरम | [ato] लिंबा 
टोली । [ मला० ] कशवा | ले० Memecylon edule | 
[Ho] The iron wood tree. n 
इसकी झाडी अथवा छोटा सुहावना ZW हाता हे UE 
पूरबी प्रायद्वीप थार सीलोन में तथा महाबलश्वर एवं घाट मे 
अधिकता से पाया जाता हे । यह JW दक्षिण कोंकण मे कम 


urget | लोाखंदे । [ मा० ] अंजन दृक्ष। | de] अछि | 


| 


| 


| 


मिलता ह॑ । इसकी grep पतली, खाखली आर हलके खाकी | 
रंग की होती ह। लकड़ी खाकी रंग की आर हलको किंतु चढ | 


होती है । पत्ते १॥ से ३॥ इंच तक लंबे, चोड़ आर नुकील हात | 
dm E । फूल नीले, चमकले, एक इंच के घरे मे गोलाकार्‌ काला" | 


पन लिए तथा Benin इंच तक AF मुखवाल हाते हें । 
गुण तथा प्रयोग-इसकी जड़ Air पत्त ग्रापधि-प्रयाग में आते 


ki पत्त शीतळ, संकाचक, स्वच्छताकारक तथा साम राग ओर | 


quare में गुणकारी होत Fi खरळ किए हुए पत्त का काढ़ा या | 
फाट देना चांहए। इसका fea qu क रूप में व्यवहार मे | 
आता हे | कोंकण मे सम भाग इसका छाल, NRAN का गरा, | 


अजवायन आर काज़ी मिच क चूण का कपड म बांधकर पोटल | 
घनाकर AUG पर संक करते इ श्रथवा पांसकर लेप करते है | 


१, मासिक धर्म कें समय अधिक रुधिर आन पर इसकी जड़ 
का काढ़ा ळाभकारा सममा जाता इं । २. श्वेत HEL म पत्ता 
का पॉसकर तथा छानकर पिलाना चाहिए । ३, नननराग में 
इसके काढे या फाँट स आंख धोना गुणकारा है । ४, मून्नकृच्छ 
म्‌ पत्तों का काढ़ा NS स लाभ हाता ह। ९, चोट का सूजन 
थोर पीड़ा मिटाने का इसका rg, aaa की पगरी, अज- 


चायन, बन हळदी आर काली [मच बराबर पीसकर गरम करके | 


लेप करना चाहिए | 
अजनक्कल-[ द्रा० ] सुरमा । स्रोतोंजन | 
अजञनकशा-{सं०] 3. नखा। नख। 
अजनका[शिका-[सं०] १. नखी 1 
२. नांलका | aga लता | 
अजनत्रय-][ uo | | त्रिश्रेजन। तीन अंजन ९ पुष्पांजन, 
अजन ॥त्रतय-[स०] | कालांजन थार रसांजन ) । 
अजन य UE J सुरमा । स्नोतोजन । 
अजनपुः do 5 D 
SAAT- मा? it अंजन बूच । टिंब । 
अजनअओुग्मर-[ सं० ] दा अंजन ( स्रोतोंजन और रसांजन ) | 
AAAs गण-[ sio ] सावीरांजन, रसांजन, नागकेशर, फूल 
fag, Tea, खस, नलिका, मधुक आर पुन्नाग | 
अजनाधका- do ] काली कपास। काळांजना | 
अंजनिक-{ de ] गंधनाकुली । रास्नाभेद्‌ । 
अजानका-[ de | काजी कपास । EETA | raise | 


२. नळिका AZA लता | | 
इद्दविळासिनी (गंध aed) || 


अजनी-[सं०] १. कुटकी। कटुका। २. काली कपास | कालांजनी। 
AAT- फा० ] शिरियारी । सुनिषण्णक। गुरुवा शाक । 
अजरी-[ क० ] अंजीर । काकोहुंबरिका । 
अजरूतः [ फा० ] लाई । कुंजद | 
अंजलक-{ फा०_] जंगली अमरूद के बीज । इसको cue में 
*वाळज? कहते हैं । 
अजलि-[ do ] १. कलिंगमान तोळ परिमाण । २, प्रसुति या 
३२ dre की तौल । 
जलिका-[ go ] लजालु । लजावंती । 
अंजलिकारका-[ e ] १. लजालू । ळजावंती। FE Hii 
२. वराह-क्रांता | ET शाक | 
अंजलिनो-[ de ] लजालु | लजावंती | 
अजवार-[ Ho ५० ] अ्रजुवार | श्रेगवार | 
अजीर-[ Ao ] ANTE । ओंगेयार | 
[ सं० ] अंजीर 1 मंजुल । काकोदु बरिका फल । [ feo | 
AAT । गृलर । खबार । अंजीरं। । de । बेडू 1 [ïo] 
आजीर । पेयारा । बड़ पेयारा [ क० ] मेडिपंडु । [ ते० ] 
मेडिपंडु । | फा० ] dim । | ५० | फगवारा । काक । कोक । 
फडु । SH । फाग । फग । कर्मा फगोरू । WI । 
फोग खवारी । फेगरा। थापुर । जमीर । WS dbi 
दह्वालिया । किमरी । | Wo ] ARTI फगवारा । [ अफ० ] 
अजीर । इंजर। | To qo ] कबरी । [Ho Ho] घाडरा । [Jo] 
पिपरी । पेपरि । [ So भा० ] फगवारा । थपुर । [8o] Ficus 
Palmata. Syn: Ficus Carica [ fo | Fig tree. 
अंजीर एक काबुली मेवा हें । इसका छोटा TT या wg 
हाता ga छाल चिकनी, खाकी रंग की आर लकड़ी सफेद हाता 
हे। ug वृक्ष १०-१२ फुट तक ऊँचा होता ह। पत्ते ga, 
arg आर बीच में कटे हुए तथा खुरद्र आर रूखे होते हैं । 
फल TAT क समान, आध से एक इच के घेरे में गोलाकार, 
कच्चपन में हरे, पकने पर कुछ पीले या बगनी रंग के और Haz 
से बहुत लाल होते है । 
: काबुल, अफगानिस्तान, फारस आदि देशों के फल मीठे होते 
€ | भारतवप में भी इसका वृक्त लगाया जाता E । यह संयुक्त 
प्रदेश, पश्चिमोत्तर भारत, पजाब, सिंध आर उससे पूरब की 
AW, राजपूताना, अवघ, मद्रास, बंबई, , हिमालय तथा Iq, 
पहाड़ पर पाया जाता ६ । यह दा प्रकार का हाता ह; एक 
आप ही आप जंगलों मं उत्पन्न हानवाला ओर दूसरा वह जिसे 
वाटिकाथो में लगाते EQ जंगला के पत्त आर फल बागी स 
छाडे हाते है । बोन से चार वष बाद यह फलन लगता हे और 
साल मे दा बार HAA ह। पद्दली बार आषाढ़ आर सावन में; 
. दूसरी बार पूस आर माघ में । फळ मीठा आर स्वादिष्ठ हाता 


है। बूच तथा डाद्ियों में चीरा देने से इसके प्रत्येक अंग से दूध c 


निकलता हृ । अंजीर का वृद्ध प्रायः बीस वर्ष तक फलता 
ह; फिर निर्जीव होकर सूख जाता हं । 
चित्र नं० 3 उस अंजीर का है जिसके फळ रस्सी में गुथे हुए 
विदेश से आते हैं और बाजार में बिकते ह तथा चित्र do x उस 
अंजीर का हँ जिसका zy यहाँ की वाटिकाओं में पाया जाता है। 
HARA मेडिका के अनुसार गण-दाष-इसके फलो 
में शक्कर का भाग अधिक रहता है तथा यह भीतर d लसीका 


और चिकना होता ह; इस कारण यह स्निग्धकारक और संखन . 
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p अजीर आदम ` Y 
d माना जाता हे । मायः कोष्ठबद्धता आर वस्ति के रोगों में पथ्य | 
« (Sera व्यवहृत होता है। इसकी ghee भी बनाई जाती हे। 

À MBIA मताइसार गुणु-देष-स्वादिष्ठ, रुचिकारी, 


'पाक आर रस सें भारा, शीतल, wae ओर पित्तविकार का 
शांत करनेवाला, चात-पित्तनाशक, कफ ओर भ्रामवातकारक 
तथा नकसीर Het में हितकारी हृ । 
नानी eT erc गण-देोष-पहदले दज में गरम और दूसरे 
सें तर EX BW, वातनाशक, कांतिकारक, अपस्मार, waa 
BT कफज रोगां को दूर करनेवाला, प्रांत के लिये AFERE, | 
क्रम क्रम से रेचक तथा रोध, DIET, शाथ, बहुसूत्र we वृक्क | 
की कृशता नष्ट करनवाला Tt कास रोग से इसका शरबत | 
लाभदायक हैँ । यकृत और शासाशय के लिये हानिकारक है। | 
दृपेचाशक-बादाम आर खातिर d 
प्रतिनिधि-चिद्यगोजा और सुनक्का | 
} माना--७ दान | 
प्रयोग-1. इसके बीज ओर छिलके खाने से मं दाझि भर अफरा 
हाता E बालकों के श्वास A शक्कर ओर सिरक a पील- | 
कर पिलाना चाहिए २. शरीर का गम्मीं सिरान के लिये | 
aig मे मिलाकर खाना लाभदायक हूँ । ३, घाव पकान क | 
लिये इसकी yea बांधना अच्छा og ४. सफेद कोढ़ के 
प्रारंभ में पत्तो का रस लगाना हितकारी E । y. सूखा खासी 
में इसका सवन करना गुणकारी हृ । ६. शरीरपुष्टि म॑ ( माटा 
करन का ) इसका सेवन करना लाभदायक हे 9. XH पर 
इसको सिरक मं सिगाकर खाना चाहिए (m. AZI के रोग सें 
इसको पानी A उबाळकर उस पानी से कुछी करना अच्छा है । 
| ३. गुदा के IS पर इसकी पुल्टिस ataat चाहिए । ५०, रुधिर 
| भर मांस बढ़ाने कं लिये इसका सुरूबा सेवन करना अच्छा हैं । 
' यह शीतल अर सारक हैं । ११. शरीर के कठोर भाग पर पत्तों 
अथवा "nali की पुल्टिस लगानी चाहिए। १२. स्वाभाविक Ig- 
कोष्ठता में ताजे फले! का कुछ दिना तक लगातार सेवन करना 
| चाहिर्‌ | १३. चिंताजन्य शिरपौड़ा में वृत्त की छाल की भस्म 
| सिरके या पानी में पीसकर लेप करने से पीड़ा शांत हाती हं । 
१४. दुंतपीड़ा में इसके दूध या दूधिया रस मे रूई भिगोकर दांत 
के नीच दबाने से लाभ EID. १९, फाड आर गांठे की सूजन 
` पर इसका पीसकर जल में उबालकर Jaga लेप करना चाहिए | 
१६, दूध अथवा रुधिर का जमाव मिटान के लिये इसकी बकड़ी 
की राख का पानी म॑ घालकर स्वच्छ जळ निधारकर फिर उस 
जल मे दूसरी राख घोलकर जल AN । सात बार इस प्रकार 
Rau हुआ जल पिळान से बहुत लाभ होता È । 


अजीर AER फा० ] गूर । उदुंबर । 


| अंजीर दृश्ती-[फा०] । कमर | काकोदुबरिका | Sarg 
| जीर l मर । 
|... अजीर दस्ती-फा०] | T8 E * 


अजीर बेल-[ fo ] गढमाला | कंठमाद्या रोग । 
l अजीरी-[ (£o ] अंजीर । काकादु बरिका । 

| अंजीर आद्‌म-[ He ] गुळर। saz 

| अजीरे दशती-[ फा० ] 
AMT दस्ती-[ फा० ] " 
AJUT फा० ]] Agate । अ्रंजवार । [ ५० ] aan | बि- 
SRUSTC-| Go Jf ait । मसलुन । 


Jem | काकादु बरिका | काठाडूमर | 
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भ्रडवृद्धि 
«o-Polygonum Viviparum. g : 
पा क तार 
यह हिमालय पहाड़ की नीची और ऊँची चोटियों पर 
काश्मीर से सिक्रम तक पाया जाता हे | 
यह चुप जाति की वनाषधि हे । इसके EC ४ से १२ इंच 
तक ऊंचे, पतले आर सीधे होते हैं । जड़वाली डंडी अंगठे के 
बराबर मोटी होती है। जड़ के पत्त बड़े, किंचित्‌ अंडाकार और 
१ से ६ इंच तक के घेरे में होते हैं; किंतु ऊपर क॑ पत्त ढंबे और 
पतले होते हैं । फूलवाली डंडी १ से ४ इंच तक लंबी, सीधी 
आर पतली होती हँ । फूळ लाल. रंग के हाते हैं और फ़ल छोटे- 
छोट तथा किंचित्‌ त्रिकोणाकार होते हैं । 
कुछ लोग कहते हैं कि इसका छुप ४-६ फुट ऊँचा होता हे | 
इसकी जड़ ओपधि के काम में आती हे । यह देखने में लाल 
रंग की और स्वाद में फीकी होती हे | 
` मेटीरिया मेडिका के अनुखार गुण-दाष-इसकी जड़ 
सकाचक तथा शाथ म SABI हैं। इसका काढ़ा सोम रोग में 
दिया जाता हे । इसका कुल्ला मसूड़ की सूजन ओर गले के 
घाव में ळाभकारी ZI इससे घाव धोने से वह स्वच्छ होता है। 
विषम उवर में इसका जिंतियाना कं साथ सेवन कराते हैं। यह 
आंतसार आर रुधिर-स्राव के प्रवाह को रोकनंवात्रा हे | 
, FA मताटुसार गुण-दाष-यह तीसरे दर्ज में शीतळ 
ARAT ह। संपूण अवयवा क खंघर तथा फेफड़ और वच्तस्थत्न के 
राधर का राधक EJ पत्त आर रुधिर के दाह को नाश करने- 
वाळा, AN के रुधिर, AUG, चमन AR जीणांतिसार का वद्धक 
तथा नजले का राधक हैं । शीत प्रकृतिवाले को हानिकारक है । 
दर्पनाशक-सोंड | 
प्रतिनिधि-जरिश्क ओर गिले अरमनी । 
मात्रा-४ सं ६ साशे तक। 
अटी-[हिं०] एरंड । अंडी । रंडी । अरंड । 
अड-[ सं० ] १. कस्तूरी । ZAAR । सुशक | २. अंडा । Say 
३. एरंड | रड़ी । अरंड । ४. अंडकोप । खुसिया | 
अडक-[ do ] अंडकोष (mig । 
अडकाकड़ी-िं०.)] | चकोतरा नींबू । मधुककंटी | पपई.। एक 


'अडकाकरो-[हि०] | प्रकार का बिजारा | 


अडकेोररपुष्पा-[सं०] 


अडकेटरपुष्पी-[सं०]{ THAT) फंजी । विधारा-भेद्‌ | 
अडकोष-| 8o ]) .. 

अंडकोषक-[सं०]$ “डक | खुसिया। 

HS स रबूज-[ (£o : 

झड REC पपीता। वातकुंभ फल्न । रड्मेवा | 
HET- do ] sg । गोधूम । 

अंडगज-[सं०] चकवेडू | TER । 

अडज-[ सं० ] 3. मछुली | मत्स्य । २, Wet । चिड़िया । ३, 
कस्तूरी | स्गनाभि। geet 


| अडजा-[सं०] १. साप । सप । २. मछुली । मीन | ३५ पत्ती । 


चिड़िया | ४. कस्तूरी | waa) um । š 
degia- e ] कोषवुद्धि । [ फा० ] भाबनजूल | 
gaa । अं Hydrocele. as os 
जिस रोग में वायु अपने कारणों से कुपित होकर नीचे को 
गमन करती है, सूजन और शूळ उत्पन्न करती हे, कोख में 
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अडहस्ती 


विचरण करती हुई थंडकोप र dwu में से अंड में प्रा 


हकर कोप को बहानेवाली घमनियों को दूषित करके अंड का 
बढ़ाती हे, उसको “Asaa” कहते dq यह रोग वातादि 


` ^ ES 2. 
दोषों से तीन प्रकार का तथा रक्तज, सेदुज, AAT ओर Aas | 


इन भेदे से सात प्रकार का होता हे । 3 E 
इस राग की नाशक ओषधियाँ AR उनकी प्रयोग संख्याए- 
अंगूर ने० २ । अदरक Ao २३। अपराजिता नीली नं० १६। 
अमलतास Ao १३ | भ्ररनी Ao 38 | आक लाल Ao Ro | 
एरंड do १७ | एरंड का तेल नं० 941 कचूर नं० १४ | कछुआा 
Ho Y | कपास के बीज To 981 कमीला Ao ८। करंज न॑० 
३ | करनपात Wo 3 । गूगल नं० १% | जयन्ती नं० 8, १८। 
जीरा सफेद Ho २८ | ढाक नं० qu 1 ढाक के फूल do Y, १०। 
तमाखू deo १२, १४, २८। | ATTI गं ३। दाख नं ० ३। दारु 
हलदी Ao १०। देवदारु Ao ६। धतूरा काला नं० ३३। बच 
Ho १०, ३८। बरियार नं० २२ । aan बड़ी Ho ७। बोळ 


& 


| 


| 
| 
| 
| 


Ho १३। भांग Ao १६, २२ । भारंगी नं० ६। AGAT Ho ४। | 
मसूर नं० ८। महुआ Ao ६, ११ । माजूफल Ao ११ | मेन- | 


Hat Ao & | लता करंज Ao १७, १४, १६। शिलारस qo 
३ । समुद्रफल Uo ८9 | सरफांका To २१ | सुहागा ने०१३ | 


हरीतकी Ao २६ । हरीतकी चतकी काली Ao 3, ३। हलदी | 


Ho १८॥ र 

झंडहस्ती-[सं०] चकवेंडू | चक्रमई । प्वार । 
अंडा-[६०) अंडा । [ सं० ] {डंब । [59 ] Egg । बच्चों को 
दूध न पिल्लानेवाले भादा sigat के गर्भाशय सं उत्पन्न गोल 
पिड जिसमें से dig d उस जीव के अनुरूप qur बनकर 
निकळता है । 


आयुवद मतानुसार गण-दाष-पक्तिया.के अंडे पाक में 
मधुर, बछकारी, वातनाशक, मधुर, अत्यत वीय्ये-वद्धक और 
भारी होते इ, पर अधिक स्निग्ध नहा हाते । 
मछलियों के अडे-अव्यंत पुष्टिकारक, बळ-वद्धेक, स्निग्ध- 
कारक, लघु, %फकारी, Ag का बढ़ानेवाले, रलानि उत्पन्न 
करनेवाले आर प्रमे का नाश करनेवाले होते हैं । 
AEHL So ] 3. AAT ्रामलकी । आवळा । २, [ feo ] 
अंडकोष | बेंजा । 
अडा, सुगी का-[ feo ] wat का अंडा । [ do | कक्‍्कटांट 
Sy [se ] कुक्कुटांड । 
यूनानी मताउसार गुण-दाष-इसके अंदर की जर्दा गर्म और 
स्नायु को जोड़नेवाली होती हे तथा इसकी सफेदी तीसरे दज 
ER ठंढी और तर होती हे । अ्ध-उबाला अंडा रस को सम्यक 
कार स॑ पकानवाला, AMIN, सूक्ष्म मळोत्पादक n 
1 प gaa 
मस्तिष्क, शरीर अर ओज को बल QUIS, उष्ण, प्रतिश्याय 


को वचस्थल में रोकनेवाळा, वच्षस्थल की > 
गाळा, खुरखुराहट और पक्का- | 
शय के मुख से गिरते हुए रुधिर का रोकनेवाला आर बालकों को ' 


दूध के स्थान में दूध क समान गुणकारी ह। जदी' की चिक- 


नाई आज को बल देनेवाली और कशों को अधिक तथा उत्पन्न 


करनवाली होती E. इसके छिलके झी भस्म शीघ्रपतन र 
fadi के श्वेत प्रदर तथा उससे उत्पन्न हुईं giaa नष्ट करने- 
वाली, वक्षस्थळ के रोगों का दूर करनेवाला आर झज को गुण- 
कारी हाती हे । सुगी का अंडा आमाशय क॑ लिये हानिकारक 
तथा पथरी और gH उत्पन्न करनेवाला होता है । 


z . झडाळी-[ 6o ] i ऑवला । भूम्यामलकी । 


ELE 
अडालु-[ do ] मछली । मत्स्य । 
अडिका-[ de ] ताळ परिमाण ४, यव। 
अडिनी-[ do ] योनिरोग-विशप । 
अडी-[ feo ] एरंड । अंड। रड़ी। 
Agel इ° ते० ] | see) कुन्हुरुक । ngh निर्यात 


ast इ° ते० | f ज वृक्ष का गोंद । युंदवरोसा । 


zig पिखुलु-[ते०] J 
अतक-[ do ] कचनार । कांचनार वृक्ष | 
अतड्डी-[ feo ] भ्रांत । पचोनी । 
गअतमल-[हिं०] ग्रांतमूल | अंतेसल । 
| We | श्रेतमल । मलाल्त | लामशा। 
आयुर्वेदीय मतानुसार गण-दोष-वमनकारक, पसीना 
ळानवाला अर कफ को निकाळनेवाळा हे | पसीना छाने थोर 
कफ निकाळने के लिये सूखे पत्तों की मात्रा २ रत्ती ग्रोर वमन 
के लिये १ माशा है । 
AART- žo ] रंगलता । मरोडूफली | 
अतरघुंगा-[ द° ], जलकुंभो | कुंभिका। 
अतर दामर-] do ] ५. जलङुंभी । ङुंभिका । २. रासन । 
,रास्ना | रायसन । अंतर दामर | 
अतरबेळ-[ Gio ] अमरवल्ली | श्राकाशबेळ । अमरवेल | 
,अमरलत्ती । 
अतरुहा-[ do ] qa सफेद | सफेद दूब। श्वेत दूर्वा । 
अंतरे इतमरा-[ io 
अंतदामर-[ de ] 
HARS-[ do ] Haga । मलांत । 
अतमेहानाद-[ do ] शंख । 
अतद्बाद्धि-| do ] अत्रबृद्धि ( रोग )। ; 
अतवेग ज्वर-[सं०] ज्वर रोग का एक भेद जिसमें अधिक अंत- 
दां हो, प्यास हो, प्रलाप हो, श्वास हो, भ्रम हा, संधि और 
हड्डियों में शूल हा, पसीना न आवे और अधोवाय तथा मल 
अच्छी तरह बाहर न निकले | ae 
अतस्नेहफळा-[सं०] कंटकारी सफेद | श्वेत कंटकारी | सफेद 
रंगना । 
अतिका-[ do ] सातला i थूहर भेद्‌। 
AAN- ते० ] mar । अपामार्ग । 
अतामल-[वं०] 
अतोमूल-[वं०] 
अत्य-[सं०] माथा । मुस्तक । 
श्रत्यपुष्पा-[ सं० ] धातकी । धव । धवई | 
अनवाज्लका-सं०] पाताल गरुड़ो | महिपवल्ली । जलजमनी | 
श्रत्रबल्छा-[ do ] सामलता | सामवल्ली | 
zagia- de ] तों का बढ़कर उतरना | [ao] फितक उळू 
HAMAL I [ño do] Hernia. वात को कुपित करने- 
वाले आहार के भक्षण करने से, शीतल जळ सें घुसकर स्नान 
करने से, आए हुए मळमूत्रादिक के वेग को धारण करने या 
रोकने स, नहीं आए हुए मलमूत्रादि का बलपूर्वक निकालने से, 
भारी बोर ढोने से, अत्यंत मार्ग चलने से, टेढ़े-सीधे होकर 
WOW स, बलवान्‌ से कुश्ती लड़ने से, विषम धनुष के चढ़ाने 
न आ voi 
रं के अवयवों में प्रवेश कर उस देश को बिगाढ़- 


h जलङुंभी। कुंभिका । 


आंतमूल | HAA | 
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कर रहने के स्थान से उनको नीचे ले जाकर daw संधि सें 
स्थित होकर उस स्थान में गाठ के समान सूजन उत्पन्न करती 
है । फिर वहाँ ग्रंथि रूप से स्थित होकर कुछ काल सें जव फल 
कोपों सें प्राप्त होता है, तब पेट में अफरा, शूल और मलमूत्रादि 
के वेग को रोककर अंडबृद्धि करता है। हाथ से दबाने से यह 
गुड-युडू शब्द करती हुई पेट में चली जाती है और छोड़ देने से 
अंडकोषों का फुलाकर्‌ उसी में ग्रा जाती है । 
तद्शेगनाशक ओषशधि-प्रयोग और नं०-एरंड का तेल 
Ho & । केचुआ ao 9 | 
A- do ] विधारा (gare | 
झतःकुटिल-[ do ] शंख । 
छतःकोटरपुष्पिका-[सं०] 
शातःकोटरपुष्पीन do ] 
छतःखत्वा-[ de ] भिल्लार्वा । भल्लातक । 


t वस्तांत्री । फंजी । नीळ बोना । 


9 


ऑद्रसा-[ ffo ] एक प्रकार की मिठाई । अनरसा । घुले हुए | 


चावलों के आटे में घी का मोयन देकर और उसे सानकर गुड़ 
के पानी में उबालकर छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी के समान 
dad और एक ओर पोस्त के दाने लगाकर घी में पका लेते Pa 
इसी को श्रॅदरसा कहते हैं । 

शुण-रुचिकारी, ger fara तथा शीतल और । ्रतिसार- 
नाशक है । 


दूसरी क्रिया-इले हुए चावलें के तीन सेर आरे में एक सेर | 


fet मिलाकर दही में भली भाति frend और एक दिन रख 
छोड़ते हैं । दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लोई बनाकर dau 
एक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तल लेते हैं । 
गुण-यह बलकारी, कफ तथा वात का नाशक, हृदय को 
- बळकारी, अति शीतल और पुष्टिकारक है । 
तीसरी क्रिया-धले हुए चावलों के आरे सें सम भाग 
मिस्त्री मिळाकर पानी में सानकर उक्त विधि से पकाते &i 
J-a, हृदयशाधक, धातुवधक, पित्तनाशक, भारी, 
,रुचिकारी, तृसिदायक तथा पुष्टि, कांति और बल देनेवाला है । 
अद्लीप-[ 可 。] बुळबुल। हजारदार्स्ता । 
अडा त शालई | UER वृक्ष । सलई का पेड़ । 


अध-[सं०] १, नेत्ररोग! तिमिरि रोग | मंद दृष्टि। २. भात । भक्त । 

अधक-[ d» ] dew । dae । सौरभ । 

अधकाक-] to ] सुगांब्री । जलकाक ।, 

अधपुष्पी-[ do ] अंधाहुली | भ्रधःपुष्पी | 

अधपूतना-[ do ] arane रोग । 

अधथसूषिका-[ de ] देवदाली | बन्दाल । सोनकसार | 

अधरी हिद्‌-[ फा० ] Agga । रोड पुष्प। गुड़हल | 

अधाइली-[हिं०] [Ho] १. अंधपुष्पी । रोमालु। गोलोमी t अधो- 
सुखा । धेनुजिह्वा । अधःपुष्पी इत्यादि । [ feo ] थंधा हुली i 
ओंधाहुली । ोधाफूली। ओंधाफूली। गुठौली। छोटा कुळफा | 
[1o] चारहुली । [मरा०] पाथरी | 


R 


[ Bo ] करमंडी । [काश०] रतीसुख । नीलकराई । [ता०] कजु- 
ag तुंबई | Re] गुसवा गुत्ति। [89] Trichodesma In- 
dicum, Syn: Borago Indica. 


[29] Sag ऊँधाफूल्ली। | 
[क०] हेटसुंडिया। [मा०] मिंघी। लहान कल्प | [vo] कारी बूटी। | 
Teng |[सिं०] गाग्रोजर्वा । [ संधा० ] हितसुदिया॥ हेतसुदिया । | 


-— या In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H. 
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अधाइली 
i की होती है । एक का चुप कुछ बड़ा 
ओर पत्ते चौड़े तथा दूसरे का चुप कुछ छोटा और पत्त संकरे 


अंधाहुली दो प्रकार 
तथा लंबे होते हैं । चित्र नं० ७ बड़ी अंधाहुली का है जिसका 
उल्लेख वनेषधि-प्रकाश में किया गया है। इसका छुप गोरख- 
पुर से प्राप्त करके चित्र तैयार किया गया हे । यह पश्चिमी पाता 
सें अधिक पाई जाती है, किन्तु पूरब की ओर देखने में नहीं 
आती i 
चित्र to ८ उस अरंधाहुली (छोटी अंधाहुली) का है जिसको 
पाश्चात्य चिकित्सकों ने गाह्य किया है । यह चित्र मेटीरिया 
मेडिका से लिया गया है। यह भारतवर्ष के प्रायः सब प्रांतों में 
पाईँ जाती है; किंतु बंगाल में बहुत कम देखने में आती हे । 
यह छुप जाति की वनस्पति सीधी और रोमयुक्त होती है। 
डंडी सीधी या तिरछी १८ इंच तक ऊँची होती है । सब पत्त 
समवर्ती, किंतु ऊपरवाले विषमवर्ती, १ से ४ इंच तक लंबे 
att अनीदार होते हैं। फूल पहले फीके नीले रंग के, फिर 
सफेदी मायळ हो जाते हैं । फल छोटे छारे खुरदरे, त्रिकोणा- 
कार, पकने पर सफेद या नीलापन लिए होते Eg फूल और 
फळ भूमि की ale we रहते हे । 
यह छुप जाति की वनोषधि प्रायः बरसात के दिनों में खेतों 
और पथरीली तथा रेतीली भूमि में अधिक पाईं जाती है । 
इसका छुप दो फुट तक ऊँचा होता है। पत्त लंबे, बीच में कि- 
चित अंडाकार अथवा गोलाई लिए हुए होते हैं । फूल फीका 
आसमानी रंग का नीचे को झुका हुआ होता है, इसी कारण 
इसका नास औंधाफूली ( अधःपुष्पी ) हे । इसका समस्त क्ञप 
रों से भरा रहता है, इसलिए इसका नाम “रोमालु” भी है। 
इसकी जड़ भूरी श्रथवा काले रंग की, ऊपर की छाळ पतली 
और भीतर की रस-भरी सफेद होती है। इसका gT सूखने पर 
काळा हो जाता है । 
चित्र नं० ३ भी इसी अंधाहुली का है । इसका लुप बिहार 
प्रांत से प्राप्त करके चित्र बनाया गया है | इसका क्षुप, पत्त, 
फूल, फलादि उक्त अंधाहुल्ली से छोटे होते हैं । संभवतः इसका 
अ और जलवायु है। यहां देहातों में इसको गुठोली 
कहते हैं । 
मेटीरिया मेडिका के मतानुसार गुण-दोष-इसकी जड़ 
और पत्त ओषधि-प्रयोग में आते हैं । इसकी सर्पविषनाशक शक्ति 
प्रसिद्ध है | यह संशोधक होती हे और इसके पत्तों का रस a 
च्छुताकारक PO दक्षिण में यह चुप कोमलताकारक पुल्टिस के 
समान व्यवहार में आता हे । छोटा नागपुर में विशेषकर संधि 
की सूजनपर इसकी जड़ पीसकर लगाते हैं । 


आयुर्वेदीय मतानुसार गुण दोष-नेत्रा को हितकारी 
और ag गर्भ को अपकषण करनेवाली हे । 

प्रयाग-१. फोड़ों पर पत्तों को पीसकर पुल्टिस धिनी चाहिए। 
२. IAT पर पत्तों का काढ़ासिच डालकर tate लाभकारी 
है । ३. प्रमेह में फूलों का et के साथ सेवन करने से लाभ 
होता है । ४. कास और श्वास में बीजों को ay में पीसकर 
गोली बनाकर सेवन करना चाहिए। v. यदि aa के कंधे पक 
गए हा और उनमें कीड़े पड़ गए हा ता मंगलवार को इसकी 
जड़ खाकर सींगों में बांधने से कीड़े मर जाते Eq ३. सिंगरफ 
भस्म करने के लिये इसके पंचांग की लुगदी में शुद्ध किया हुआ 
सिंगरफ रखकर कपड़ा लपेटकर पाँच सेर उपलो की अग्नि देने 
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TACIT 


अंधाहोली 


से उत्तम लाळ रंग की अस्म तैयार होती है। यह भस्म अनुः 
पान-भेद से अनेक रोगों को नष्ट करनेवाली हे | 
[Ro] २. भ्रकेपुष्पी। अर्कपुष्पिका। ३. [सं०]तरवड। श्राहुस्य। 
अधाहेोली-[ feo ] अंधाहुली । ्रधःपुष्पी | 
अधिका-[ do ] सरसों ada | 
. अघुर-[ &o ] सिरस । शिरीप वृक्ष । 
अँधेरा के बीज-[हं०] 
TAC के बीज-[हिं०] 
अधर देश की सुपारी-[ हिं ] सुपारी ser देश की । आंध्र 
q पूगा । 
अपळ-[ मला० ] कुमुद लाल | रक्तोत्पल | छाल कुमुद d 
अपुलै-[ता०] अंबाडा | झाम्रातक |. 
बक-[सं०] १. afar! ताम्र धातु । २. मोलसिरी। वकुलबृत्त | 
अवज -[अ०] दयास । ग्रामर । 
Srqz-[ go ] बायविडंग | विडंग । 
वट वेळ-[ मरा० ] magr । रामचना । इमिर्ती । 
अबटेमर-[खा०] 
'प्बडा-[मु०] 
शबत-[ go ] बायविडंग भेद । विडंग भेद । 
页 SC do ] १. कपास । कार्पास । २. ARE | ARF । ३. 
[39] अंबर । [do] भ्रग्निजार | [50] Hae ग्रशाहव | 
यह एक महासुगंधित द्रब्य है जा देखने में कृष्ण वर्ण का 
ओऔर छूने में चिकना तथा स्वाद में कड़वा होता है । लोग 
कहते E कि यह एक समुद्री जीव की विष्टा है रोर किसी के मत 
से एक वृक्ष का गोंद हे; कितु कई थ्राचार्य्यों ने सिद्ध किया हे 
कि शंबर का संस्कृत नाम अग्निजार है अथवा अग्निजार और 
शंबर एक ही पदार्थे हे | यह भारतीय महासागर आदि में gar- 
, वस्था में मिलता है तथा भारतीय समुद्र के निकटवर्त्त महाद्वीपों 
में पाया जाता है; एवं हिंदुस्तान, भ्रफ्रिका और ब्रेजिल के ग्रास- 
पास के समुद्रों में और इनके किनारों के पास तरता हुआ मिलता 
है। यह सोम के समान, वर्ण में सफेद, धूसर, पीत श्रथवा काले 
रंग का होता हे An श्वेत पापाण के समान करित होता हे । 
जो श्रंबर सफेदी लिए हुए कुछ पीले रंग का छोंटेदार हो, वह 
उत्तम सममा जाता हे | 
होता । य jd में चरपरा, स्निग्ध और सुगंधित होता हे | 
क Hat So मछली की अँतड़ियों में 
चीज हे जा भारतवर्ष, : der gius 
पर बहती हुई पाई जाती हे । ह्वेल का शिकार भी इसके लिये 
ता है। रबर बहुत हलका और बहुत शीघ्र जलनेवाला होता 
तथा af दिखाते रहने से बिल्कुल भस्म होकर उड़ जाता 
है । इसका व्यवहार श्रोषधियों में होने के कारण यह RAN 
( काल्लेप्रानी का एक द्वीप ) तथा भारतीय समुद्र के और और 
टापुश्रों से आता है। प्राचीन काल में ma, यूनानी श्रौर 
रोमन ळोग इसे भारतवप से ले जाते थे । 


के सुगंधित किए जाने का उल्लेख जर्हागीर ने किया हे | 


MAAA मतानुसार गुण-देष-कटरस, उष वीय्यै 
लघुपाकी, पित्तकारी तथा कफ, वात ios d 
नाश करनेवाला है। क थार यून का 

यूनानी मतानुसार गुण-देष-दूसरे दज में गरम और पहले 
में eg, प्राणरक्षण, तीना शक्तियो को Tj करनेवाला, प्रकृति 


] gagga | Wass । ANT | 


FAST | MAAF | ATAST । 


हरे और काले रंग का श्रच्छा नहीं | 


इससे राजसिंहासन | 


| 
| 
| 
| 


को प्रसन्न करनेवाला, वास्तविक उष्णता और बाह्य तथा आश्यं- 


afte deat को पुष्ट करनेवाला, रोध-उदूघाटक, ओजमप्रद तथा . 


वृद्ध को saga, मस्तिष्क संबंधी रोग, हृदय रोग और यकृत 
रोग का नाश करनेवाला एवं हृदय की व्याकुळता AT महा- 
मारी का हरण करनेवाला है । विषयशक्ति को बढ़ाने थोर 
वाजीकरण के लिये लिंगेंद्रिय पर इसका लेप करना गुणकारी È । 
आंत और पित्त को हानिकारक है | 

दपेनाशक-बवूर का गोंद और कपूर | 

प्रतिनिधि-कस्तूरी और केसर | 

मात्रा-१ से ३ रत्ती। 

प्रयोग-१. यह यूनानी ग्रोपधि-प्रयाग में अधिक व्यवहार में 
आता है। पुरुषार्थ ओर मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिये यह 
एक उत्तम श्रोपधि है । २. कफज रोग सें इसको पान के ste 
सें रखकर खाने से ळाभ होता है। ३. वाजीकरण के लिये सोने 
का वर्क, पीसा हुआ सोती और अंबर qu के साथ सेवन करने 
से फायदा होता है । ४. वातज रोग में इसका लोंग ओर जाय. 
फळ के साथ सेवन करना चाहिए । ४. वातरोग में वातनाशक 
तेल में मिलाकर मालिश करने से afte लाभ होता है। ६. 
fag पर इसको घृत में मिलाकर देना चाहिए। ७, उन्माद रोग 
पर और स्मरण-शक्ति को बढ़ाने के लिये saz, ब्रह्मी An 
शंखपुष्पी को मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है | 
८. शीत और पसीना दूर करने के लिये अंबर, केसर, कस्तूरी 
गर शुद्ध शिंगरफ को पान के रस में खरल करके गोलियाँ 
बनाकर सेवन करना चाहिए | 

अंबर अ्शहब-[ so ] Hae ( सुगंध-द्रव्य ) । 
आबर कद-[ feo ] wat कंद | सकाकुल Ag । शालब Vea | 

[se ] सुधामूली भेद । [ do ] Eulophia nuda. 

यह हिमालय पहाड़ के गरम प्रांतों में नेपाल से पूरब की 
ओर, आसाम, खासिया पहाड़ और मैनपुर में तथा दक्खिन में 
कोंकण से दक्षिण की श्रोर पाया जाता है । 

अंबर कंद area fret की जाति का कंद है । इसका गुल्म 
हळदी के समान होता है। पत्त १० से १४ इंच तक लंबे, 
अनीदार ओर चौड़ाई में अनियमित होते हैं । फूल बड़े, हरे रंग 
के या कालापन लिए लाल रंग के होते हैं । è 

इसका कंद प्रयोग में आता है ओर साळब मिस्त्री की जगह 
व्यवहृत होता हे । 


अंवरद्‌-[ do 
अफ्रिका और a fra के समुद्री किनारों ' द-[ सं० ] कपास । कार्पाधी । 


अबरबेद्‌-. [ qo 


] श्रजदा | श्रजदा कबीर । नी 
un इसी नाम Mo अर्थ मे a 


से प्रसिद्ध है। इसको अरबी में 'जादइ” 


- कहते हैं । रंग काला, पत्तियाँ हरी और सफेद तथा फूल पीले 
होते हैं। इसका स्वाद कड़वा, dia गंधयुक्त होता है । यह 
नदियों के किनारे होनेवाली एक प्रकार की घास है; इसकी 


डालियों से ara के समान जटाएँ निकळकर लटकती रहती हैं । 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-रेचक, मूत्रल, रक्तशेधक, 
दोषों को ug करनेवाली, बुद्धिवरद्धक, संपूर्ण अवयवों के रोध का 
उद्घाटक तथा उद्रकृमि, वात-विकार और विष का नाश करने- 
वाली एवं बिच्छू के विष को शांत करनेवाली है । शिरपीढ़ा 
उत्पन्नकारक और आमाशय को विकृत करनेवाली है । 
दर्पनाशक-धनिया | 
प्रतिनिधि-पहाड़ी पुदीना | 
मात्रा-२ से ४ माशे तक। 
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अबरबेल 


२, अ्रेजर्दी । 

अबरबेळ-[ se ] गिलोय । Text । 

आबरा-[ de ] १, कपास | कार्पास वृक्ष d 
आमड़ा। श्राञ्रातक | 

JARI- do ] आमड़ा । 

अबरी-[सं०] १. आमड़ा । MATE । २. [द्‌०] चूका शाक | 
चुक्रिका । ३. [सं०] माचिका । माइया। ४, [गारो०] 'ग्राविला । 
आसलकी । 

आवरीय-[ do ]1 

अवरीष-[ go ] | MA! थाञ्रातक | 


e. 


अबल-[| dio ] १. कमल | पद्म । २. BAT लाल । रक्तोत्पत्न | 
लाल gyz । ३, [ do ] आंवळा । MIRAR । 

अवळळुटा-[ ko ] विपांबिल । वृक्षान्ल । 

अवळपिष्ट-[ do ] चांगेरी ARAT । 

5 be y 

अबलाचेद्ट RIE-[ Io ] MAZU MAAF । 


2. [ feo कोंड ] 


अबली-[ Ho qo ] ्रामड़ा | MATE । 

अवष्टका-[सं०] १. पाठा। पाढ़ी । २. भारंगी । ब्राह्मणयष्टिका | 
बभनेठी । ३. चांगेरी । खटकल | तिपत्ती । ४. जूही । यूथिका | 
x. सोरशिखा | मयूरशिखा । ६. माचिका । मोइया । साळु: 

ड॒। ७, AAS | ग्रात्रातक । 

अबष्टक्की-[ Go ] १. पाठा । पाढ़ी । २. भारंगी । ब्राह्मणयष्टी | 
२. चांगेरी । अबिलेना । खटकला । ४. जूही । यूथिका । ४. 
माचिका | AIZAT । ६. आमड़ा । आम्रातक । ७. सोरशिखा। 
मयूरशिखा । 

अबष्टा-[ do ] ) १, पाठा। पाढ़ी । २. भारंगी । बाह्मणयष्टी | 

अबष्ठिका-[सं०] } 
कळ आमला । ४. जूही । यूथिका। ६. मोरशिखा । मयूर 
शिखा। ७. माचिका। मोइया। ८. AARU आत्रातक | अमळा। 

अबष्ठी-[ de ] पाठा । पाढ़ी । 


SINE-[ Ho ] १. आम AA l २. [Fo] जामफळ । सफरी | | 


अवा-[सं०] १. माचिका | सोइया २. पाठा। पाढ़ी । ३. [फा० 
alo} आम | ATH । 


अबाडा-[हिं०] आमड़ा। MATE अमरा | HAATI [ द्‌०,] | 


माचिका । माह्या ATST | 

HAET पान-[ feo ] पान अ्रेब्राडा | भ्रम्लवारी gat । अम्ल- 
बाटी पान | 

अबाडो-[ मा० ] श्रेबाडा । आम्रातक | 

अबादि-[ मरा० ] १. माचिका । २, माह्या | 

ANJ भाड़-[ Jo ] MAI MATT | 


अबा भोसा-[भोल० ] कचनार सफेद | श्वेतकांचन JW | सफेद 
कचनार | 


अबारि-[ feo ] माचिका । मोइया ， 
R 


३. चांगेरी । ४. माचिका । मोड्या । खट- 
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अबालसु-[ to ] ग्रामडा । आम्रातक | 
AANGAT सं० ] १. माचिका । मोइया। २, पाठा । पाढ़ी। 
पुरइन पाती i 
अवावचट-[ o ] अ्रमावट | erra । 
| अबि do J eri मेष । 
अबिका-[ do ] १. माचिका । मोइया । ष्टा । २, मैनफल । 
मदन | करंहर । ३. कुटकी | कडु रोहिणी | कटुका | 
अवया हरदी-[हिं० 
अंबया हदी-[ हिं० 
अबिया हलदी-[हिं०] 
बया हल्दी-[हिं०] 
| ES is | afte । चौपतिया । खटकळ बूदी। 
| Agie] १. सुगंधबाळा | नेत्रचाळा । बालक । २, जल | 
पानी | 
| अचुकंटक-[ uo ] घड़ियाल । नक्र । 
अबुकंद-[सं०] सिंघाड़ा । श४'गाटक | 
अवुक-[ do ] १. आक सफेद। वेतार्क | मदार। सफ़ेद आक। 
२. एरंड लाल | रक्तेरण्ड | लाळ अण्डी । 
अबुकिट-[सं०] 
अबुकित्न-[सं०] 
अबुकीश-[ do ] १, गोह । गोधा । २. सूस । शि'शुमार I 
अबुकुक्टिका-[सं०]) १. प्लव ( पक्षी )। जल में तेरनेवाली 
अवुकुक्क॒टी-[ de] i fafgari हंस, सारस, चकवा, बगुळा, 
बत्तक आदि । २, सुगांबी । जलकुछूट | 
अघुकूमे-[ do ] गोह । गोधा । 
 अब्ुकृष्णु-[ do ] जल-पीपल | जळ-पिप्पली | 
अवुकेशर- do ] बिजोरा नींबू । बीजपूर । 
' अ्बुचर[सं०] १. कुलेचर। जलचर | जळ में रहनेवाले जीव। 
२. जल चौलाइ। Haz | 
| HAMR do ] dam । शैवाल । 
| अबुचारिणी-[ do ] स्थळ कमल । era पद्म । पद्मचारिणी | 
अबुच्चुकर्न म० xo ] चूकाशाक | चुक्रिका । 
| अबुज-[सं०] १. इनळ। हिजळ ITI २. जल्बेंत । fre । 
३. जळचांळाईँ। कंचट। ४. कुलेचर। जलचर। जल में रहने- 
वाले जीव । २. कमळ । पद्म । 
अंबुज्ञामळकी-[ de ] पानी वला । प्राचीनामलक | 
अबुट-[ do ] mias | आडुटा वृ । 
HIS so ] आमड़ा । आञ्रातक । 
अवुतचुक-[म० 59] चूका (शाक) | चुक्रिका । खटपालक । 
अबुताल-[ सं० ] dam । शेवाळ । 
| Hag do ] माथा । मुस्तक | 


ग्रामा हळदी | अमिया हलदी | आतरः 
गंध हरिद्रा I 


} घड़ियाल । नक्र । मगर । 
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अब्रुघर-[सं०] १. नागरमोथा । नागरमुस्तके। २. भद्रमोधा | 
भद्रसुस्तक। 

अबुधि-[ do ] समुद्र । सागर | 

अबुधिफल-[ do ] समुद्रफळ । ससुंदर फल | 
अंबुधिफेन-[ ue ] सञचद्रफेन | ससुंदर फेन । श्रडिधि-कफ | 
अबुधिश्रवा-[ de ] 


Sra rera] do i घीकुवार | शृतकुमारी | 


SJAA- सं० ] १. सुगंधबाला | बालक । नेत्रत्राला। २. 


हाऊबेर । हबुषा । 
अजु प-[ do ] चकदँड़ । चक्रमर्द । पर्वार । 
HAN- do ] उटंगन | उच्चटा । 
अबुपत्रिका-[सं०] 
Aa- do J) गु'जा। ३. गुजा सफेद | श्वेत गुजा | 
झंबुप्रसाद-[ do J : 

झवुप्रसादून-[सं०] fact । कत्तक वृक्ष । 

श्रबुप्रसादन फल-[ do ] निर्मली (फल) । कत्त वृक्ष । 
HAAT- 8o ] मोथा । सुस्तक | 


HAATI- do ] घोंघा । शंवूक । 
अनु यष्टरिका-[ do ] भारंगी । भार्गी । 
Sprrug-[ do ] कमल। पद्म । 
ंबुरुहा-[ do ] १. स्थल कमल | स्थळ पद्म । २, कमलिनी | 
पद्मिनी । 
आवुर्री-[ केल०'] आमड़ा। श्राम्रातक । 
अदुल-[ {० ] ग्रावळा । suman | 
अबुवल्लिक-[ do ] घोंधा । शंबुक । 
AIMAT- सं० ] करेळा । कारवेड । 
Agai- do ] १. करेली । कारवेली । २, जल्ल-पीपळ | जट- 
पेप्पली | 
अवुवारिणी-[ do ] स्थल-कमल । स्थलपद्च | 
अंवुवासिनी-[सं०] १, पाढ़र। पाटला वृक्ष । २, पाढ़र न ५ | 
पाटला । 
Sanh- do ] पाढ़र। पाटला वृक्ष । 
अघुवाह-[ do ] माथा । सुस्तक । 
अवुवेतस-[ सं० ] जब्त । निकुंचक | 
श्रंघुशिरिषिका-[सं०] ) जल Bee । 
अवुशिरीष-[ de ] | रि'टिनी । 
AJH do ] जल-सीप । जल-शुक्ति । 
AJA अळव-[ Fo ] मकोय । काकमाची | 
अवुसापणी-[ do ] जॉक । जलोका | 
अबुसाद्न-{ do ] निमली । कतक । 
AFMI- do ] केला । कदली ag । 
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अशुमत्फत्नी 


| अवुसालघ-[ do ] मकोय । काकमाची । 
| अबुसाहृ-[ do ] कुंद STOTT | 


१, उटंगन। उच्चटा। २. गु जा लाल। रक्त- | 


अबे-[ फा० ] आम । MA! 

अबेडा-[ Jo ] HAST AATF | 

अलेरा-[ कुर० ] आमड़ा | श्राम्रातक। 

AFRA- सिंह० ] वायविडंग 1 विडंगा । 

अबेहळद्‌-[ मरा० ] गंध-पलासी । कचूर-भेद । कपूर-क'चरी | 

अबोधा-[ Ko ] आमड़ा | MATEI | 

अत्रोर-[ go ] तूत to 1। तूद aT! 

अबोहम-[ Mao ] आसड़ा । त्रात । 

अभ-] do ] १, जल । पानी । २, सुगंधबाला । नेत्रबाळा | 
बाळक | 


| SA- de ] पपीहा । चातक पत्ती । 

| अभक do ] बिहीदाना । वीहदाना 1 
| अभखार-[ do ] मोती । मुक्ता । 

| अभसखू-[ do ] घोंघा । was । 


3 : A | By-[ लध० ] काळा जीरा Ao २। स्याह जीरा । कृष्णजीरक । 
श्रवुमयूरक-[सं०] जल्लापामार्ग । जळचिचड़ा | जलचिटचिटा । | 


अभेडा-[ गु० ] MAZ MAAF | AAU । ग्रमला । 
अंभोज-[ सं० ] १. कमल । पद्म । २, जलबेंत । निकुंचक । 
अंमोजनाळ-[ do ] कमळ की नाल | पद्मनाळ | 
अभोजा-[सं०] जल gas | वल्लीयट्टी म'घु । जलयष्टी । 
अभोजिनी-[ do ] कमलिनी । पद्मिनी à 
अभोटा-[ 3० ] कचनार सफेद्‌। श्वेत कांचन वृक्ष | 
अभोद्‌-[सं०] १. भद्रमोथा । भद्रसुस्तक। २, पुंडेरी । प्रपौंड- 
रीक | पुंडरिया । 


| अभोद्र-[ do ] मोथा | सुस्तक । 


| 
| 


| अभोघिपज्ञव-[ सं० ] 


अंभो धिवज्लभ-[ सं० | 


aa jim । प्रवाल | 
AMHR- 8o ] 


ee : 
अभोरूह-[ do ] कमल । पद्य । 


अभोरुहकैशर-[ do ] कमळकेशर । पद्मक्केशर | 

अवळा-[ mro ] श्रांवळा । ग्रामलकी | 

अश-[ do ] स्कंध । कंधा । 

श्रशवान-[ सं० ] सोमलता । सोमवल्ली | | 
AJR- de ] तेजपत्ता qaa 1 | 
अशुकाय-[ do ] Har) प्रवाळ । 
AIRT- do ] 
अशुपणी-[ d l सरिवन । शालिपणों । सालपान à 
अशुमती-[ do ] सरिवन । शालिपर्णी | | 
अशुमती फला-[ do | 
अशुमत्फळा-[ do | छा । कदलीवृक्ष । रंभा । । 
अथुमत्फली-[ do ] केला । कदली | | 
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अशुमा-[ do ] वंशलोचन | वंशरोचना । 
अशुसान-[ do ] सोमलता | सोमचछी । 


रखा हुआ पानी । 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष - सब प्रकार के रोगों 

को दूर करनेवाला; कफ, सेद और वातनाशक तथा दीपन, 
वस्तिशोधक, श्वास ओर खाँसी को दूर करनेवाला शौर नेत्र- 
रोग-नाशक है । 

स्वन्‌ do ] कंध । कंधा । 

अस पारिक-' do ] बकायन महानि'ब I 

डहिपणी-[ do ] fisaa । एुश्निपणीं i 

अआऊुछ-[ Ao ] जवाला | यवास | धमासा भेद | 

अइरू-[ सु० ] विमेसार । saag । पीतसाळ । waar । 

अइलकुस-[ति०] लोणा छोटी। लोणी । Sar) नानी शाक | 


~ 


अइस-[ भो० ] तीस 1 ग्रतिविषा । 

IFRA- ते० ] लाणा छोटी । लाणी | 

grg-[ so ] लिसोरा । शलेष्सांतक्र | 

छउळकस-[ Ao ] इना । इंद्रवारुणी | 

अप्सव केल्ला-[ सिंह० ] ग्रामड़ा । MMAF । अमला | 

POTETE ता? ] Rire । फ्िंमिरिष्ठा । 

BAIT de ] १. आलूबुखारा | आलूक | २. सप्तालुक । | 
UFU । | 

SDITC-[ मरा० ] ईख । gg । गन्ना । 

अकंदा-[ go ] MFI SIT । AFAI अकवन । 

SPR- अ० ]) कोवे के समान एक काळा पक्षी अथवा एक | 

अककड-[श्र०] } जंगली Sat । महू। फाल्नहवह। । 

ARET- fo | घनुस्तंभ । धनुवांत । | 

ARST-[ go ] आक । र्क । मदार । | 

अकत सकत-[ अ० ] लताकरंज | कंटकरंज | कठकरेज | | 

अकदचा भाड़-[मरा०] | 

अकर-[ go ] 

अकरकरहा-[ feo ] १. अकरकरा | MET FA | २. AFT- | 
करा नं० १। ३. [ do ] श्रकरकरा do २। 

अकरकरा-[ Ro] १. अकरकरा । २. अकरकरा Wo १। | 
३. अकरकरा नं० २। [ do ] आकार करभ । आकलक | | 
"seem इत्यादि । [de ] आकरकरा । [ पं० ] अकरकरा | 
[ मरा० ] अक्कळकारा [go ] ग्रक्षळकरा । [ मा० ] अकल- | 
करो | [ ते० ] AEGI [ द्रा० ] झक्करकारम्‌ [ ० ] | 
अकलकरें.। [ fo ] ग्रककैरा। [ अ० ] आकरकरहा | [à] । 
Anacyclus Pyrethrum [sio] Pellitory root; | 
The Pellitory of Spain, 


} आक | अर्के वृक्ष | ग्रकाव | अकवन | 
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अकरकरा 


यह अरब आर भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध बूटी है, जा 
अफ्रिका के उत्तरी प्रदेशे में अधिक उत्पन्न होती है और वहाँ 
से इस देश में आती है। इसको अँगरेजी में “प्लेटोरी रूट” 
ऑर लैटिन में “पाईरथराई रैडिम्स” कहते हैं । इसके चुप 
को लैटिन में “ऐेनेसाइकिल्स पाईरथरम” कहते Ed यह 
छुप जाति की वनापधि पहाड़ी भूमि में अधिक पाई जाती है । 
इसकी छोटी छोटी अनेक शाखाएँ जमीन से निकळकर प्रसर 
के समान भूमि पर फैलती हैं । shard की प्रथम वर्षा में 
इसके छोटे छोटे छुप निकलते हैं। डाली रोएऐंदार होती है। 
डाली, पत्ते और फूळ सफेद घावूने के समान होते हैं । डाली 
के ऊपर गोल गुच्छेदार छतरी के आकारवाला तथा बाबूने से 
विपरीत पीले रंग का फूल आता है । बीज से।आ के समान 
होते हैं। इसकी जड़ २ इंच से ४ इंच तक लंबी र आधे 
से पौन इंच तक मोटी होती है। छाल मोटी, भूरी और 
झुरींदार होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जड़ एक 
Ra लंबी और छोटी Saat के समान मोटी होती Ba 
इसकी जड़ ही थ्राषधि के काम में आती है । इसमें विशेष 
यकार की कोइ गंध नहीं होती । यही जड़ अकरकरा FR- 
छाती है और इसकी शक्ति सात वर्ष तक बनी रहती है । 
इसको चबाने से सुख में जन हाती है एवं सुख और कंठ सें 
वह काटे के समान चुभती हुई मालूम पड़ती है और तब 
कडवे, चरपरे, कसैले erf का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । 

कहते हैं कि यह सि देश की पहाड़ी भूमि में बहुत उत्पन्न 
होती है तथा बंगाळ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती 
हे । इसकी डंडी पोली होती हे । महाराष्ट्र और रुज्रात में 
इस डंडी का अचार और शाक घनाते हैं । 

यथपि कहा जाता है कि अकरकरे का चुप भारतवर्ष के 
ag प्रांतों में पाया जाता है, कि'तु यह अकरकरा सुको प्राप्त 
नहीं हो सका । इसका डाक्टरी नाम “ऐनेसाइकिल्स पाइरथ- 
रम” है, जो विदेश से आता है । 

भारतवष में दो मकार का अकरकरा होता हे जिसका 
उल्लेख नीचे किया जाता है--- 

अकरकरा Ao १--यह छुप जाति की बनस्पति वर्षजीवी 
होती है और इस देश की वाटिकाथो में लगाई जाती हे । 
इसका छुप अकरकरा do २ के छुप के समान हैं, पर अधिक eg 
और रसदार होता हे । पत्त भी बड़े होते हैं । पर्याय--[ हिं० ] 
अकरकरा। [Fo ] रोशिनिया । [ सु० ] अकरा । [ ६० ] 
अकरकरहा । पोकर मूळ । [ मरा० ] उकरा । [ de ] मराति 
Sar । मराति fat [à ] Spilanthes Oleracea 
Syn: Spilanthes Acmella. 

इसके समस्त FI का स्वाद अकरकरे के समान तीक्ष्ण, चर- 
पराहटवाळा होता है, विशेषकर got की get अधिक 


अकरुकरा 
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अकरकरा 


उष्णतायुक्त और जळन उत्पन्न करनेवाली होती है, जिससे 


मुख से लार अधिक गिरती है। इसी हेतु मालियों ने इसका | 
नाम अ्रकरकरा रखा है। तुतलाकर बोलनेवाले बालकों के | 


लिये यह बहुत उपकारी औषध है। कुछ लोग दंतपीड़ा 


होने पर फूलों की ge भी चबाते हैं। यह अकरकरा | 


अत्यंत उत्तेजक होता है; इस कारण शिरपीड़ा, जिह्नास्तंभ, गले 
की पीड़ा, मसूड़ों के ददै और दंतपीड़ में व्यवहृत होता है । 

अकरकरा नं० २--इसका लैटिन नाम Spilanthes 
Acmella | यह भारतवर्ष के प्रायः सभी siat में पाया 
जाता है। इसका छुप वपंजीवी होता है। इस पर A- 
agate होते E. कोई कोई छुप रोए से भरे रहते हैं । 
शाखाएँ जड़ के पास १-२ फुट gat फेली हुईं अथवा खड़ी 
रहती हैं। इनकी अनेक शाखा-प्रशाखाए होती हैं । पत्त 
anadi, पीन इंच से डेढ़ इंच के घेरे में अंडाकार, कँगूरेदार 
और भ्रनीदार होते हैं। शाखाओं के श्रेतवाली लंबी डंडी 
पर फूलों की घुंडी लगती हे । फूल पीले अथवा सफेद आते 
हैं। इसकी get अकरकरा नं० १ की get की भ्रपेक्षा 
अधिक चरपराइटवाली हाती है। यह दंतपीड़ा पर चबाई 
जाती है जिससे ठार अधिक गिरती है SW aq? लाल हो | 
जाते हैं । 

THAT के गुण-देष--उष्णवीयं, IZENE तथा प्रति- 
ma, सूजन, पित्त और कफ को दूर करनेवाला, खाद में 
चरपरा, किसी किसी के मत से मधुर, शीतवीर्यं ओर मातदिल 
है। रुधिर की गाठ को खोळनेवाला तथा सिर के मळ को 
शद्ध करनेवाळा है। इसका लेप करने से लकवा, पक्षाघात, 
कफवात, गरदुन का जकडूना या ढीला होना और पीड़ा, जोड़ों | 
का gg, तोतलापन, छाती और दात का दद, गूधरसी, जलेदर 
इत्यादि का नाश होता है। रंढी प्रकृतिवाले मनुष्य की । 
इंद्रिय में ताकत देनेवाळा, खुळकर मूत्र FANA तथा 
feat के रजोधर्म, ज्वर और पसीने में हितकारक तथा स्तनों में 
दूध बढ़ानेवाला हे । | 

यूनांनी मतानुसार गुण-दोष--यह दूसरे दर्ज में सुत्त | 
और गरम हें । कोई तीसरे दजे के श्रत में और चोथे दर्ज 
तक que मानते हैं। कि'तु किसी किसी के मत से तीसरे 
और चोथे दुजे में शीतळ हे । फुप्फुस को हानिकारक है | 

द्पेनाशक--सुनक्का और कतीरा | 

प्रतिनिधि--सोंठ, पीपल और मधु । 

प्रयोग--जड़ । | 

ATAT—2 ast | | 

जिगर के रोगो में इसके प्रतिनिधि पीपल sn मधु तथा 

आमाशय के रोगों में राखा और अगर हैं; परंतु इन दोने! | 
न मिलने पर सोंठ और सोंड से आधी काली मिर्च लेनी | 


£ 


चाहिए । गरगरों में श्रंकरकरे के प्रतिनिधि-स्वरूप डेढ़ गुना 


पहाड़ी पुदीना लेना उत्तम है और हलकी पीड़ा में इसकी जगह 
इलायची लेते हैं । 

डाक्टरी मतानुसार गुण-देष--अकरकरा चत्राने से 
थूक की ARA पर dg उत्त जक के समान गुण दिखलाता 
है; इसी कारण लार बहुत बहती है। जीभ के रह जाने 
या सुन्न हो जाने, शरीर के पट्ट के रोगों, दात के ददे, जबड़ों 
की घूमनेवाली पीड़ा ओर गले की घंटी के लटक आने में 
इसका चूर्ण aad या इसके चबाते हैं। ३० ग्रेन से ६० 
ग्रेन तक की मात्रा चबाने के लिये लेनी चाहिए । 

प्रयोग--१. इसकी जड़ उत्त जक होती है रोर उसके लेप से 
चमड़ा लाल हो जाता हे तथा चरपराहट होने लगती है । 
अकरकरे की लकड़ी भारी होती हे ओर तोड़ने में अंदर से 
सफेद दिखाई देती है । वमन या विरेचन करनेवाली ओषधि 
का सेवन करने के पहले इसको खूब चबाकर थूक देने से उसका 
स्वाद नहीं जान पड़ता। इस कारण हकीम लोग कडवे काढे 
आदि पिलाने के पहिले इसके! चबवाकर थुका देते हैं । २. 
इसको जैतून के तेल में पीसकर मालिश करने से शिर रोग, 
संधियों के qi तथा सुख और छाती के रोगों में फायदा होता 
है। ३. इसके गरम गरम काढे का सिर पर लेप करने और उसे 
तालू पर मलने से सरदो ओर नजला दूर होता हे । ४. मस्तकी 
या कसैली वस्तु के साथ चबाने से दूपित दोष से प्रकट हुए 
मिरगी रोग, ऑखों के सामने दिखाई पड्नेवाले S? और 


, लकवा रोग में फायदा होता हे । २, श्वास लेने की रुकावट में 


इसकी Gat बनाकर नस्य लेना चाहिए। ६, तोतलेपन में 
इसका qui जीभ पर मलना हितकारी है। ७, दांतों तथा मसूढ़ों 
के दद में सिरके में भिगोकर मसूढ़ें पर लगाना अच्छा है। ८ 
इसका काढ़ा सुख में रखने से हिळते हुए दांत दृढ़ होते हैं । 
गले के फोड़े नष्ट होते हैं तथा जीभ को और घंटी लटकने में 
फायदा करता है । 8, पसीना लाने के लिये शरीर पर इसका 
चूर्ण मळना चाहिए । १०. बालकों के मिरगी रोग में इसको 
डोरे में बांधकर गले में पहनाते है । १३, जीभ का रूखापन 
मिटाने के लिये और सुख में पानी लाने के लिये मधु के साथ 
इसका लेप करना हितकारी है। १२, डाढ़ क्री पीड़ा में 
इसको चबाते रहना अच्छा हे । १३, शिरपीड़ा में 
इसका पीसकर और गरम करके ळळाट पर लेप करना 
चाहिए। १७. दात, तालुमूल और गले के रोगों में 
इसके काढे का कुछा करना हितकारी है । ay. दस्त लाने के 
faa इसके चूणे की ६ माशे की फंकी देनी चाहिए । १६. 
ज्वर उतारने के लिये जैतून के तेल में पकाकर शरीर पुर मालिश 
करना उत्तम है । इससे पसीना आता और उवर उतर जाता 
$1 पुरानी खांसी में इसका काढ़ा पिळाना हितकारी è! 
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अकरकाता 


१७, बाळक को जल्दी छुल्लाने के लिये इसके चूर्ण की फंकी दी 


जाती है। १८. दांत के ददे में इसके चूर्ण का संजन करना | 
चाहिए। १६, मंदाञि ओर अफरे में ais के साथ इसके चूर्ण | 


क्री फंकी देना हितकारी है । २०. क्लीव रोग में और पुरुपार्थ 
बढ़ाने के लिये qa आदि gage ओषधियों में मिलाकर 
दूध के साथ सेवन करना चाहिए। २१. हृदय रोग में gai- 
stat, is और अकरकरे का काढ़ा देना अच्छा है। २२. शरीर 
की शून्यता पर ain के साथ, निरंतर रहनेवाले ज्वर में चिरा- 
यते das के साथ, शिरपीड़ा में बादाम के साथ ओर चेहरे 
के बादी के रोगों में पीपछामूल के साथ इसको ओटाकर देना 
चाहिए । २३. aia की पुरानी पीड़ा में आँखें के ऊपर इसका 
लेप करना हितकारी है । २४. agin वात में उशबे के साथ 
इसका काढ़ा दिया जाता है। २४. अपस्मार Hoan और 
शंखाहुली के साथ इसका काढ़ा देना हितकारी है। २६. 


आलस्य में इसका काढ़ा लाभकारी है। २७, जलोदर HO 


उचित अनुपान के लाथ इसका सेवन करने से फायदा होता है | 
२८, THA में अखरोट के तेल के साथ मालिश करना श्रच्छा 
है। २३. अनियमित मासिक धर्म में इसका काढ़ा Rata 
हितकारी है। ३०. सूत्र की रुकावट सें इसका चूर्ण त्रिफल्षा 
Anr et के साथ सेवन करना ळाभकारी हे । ३१. आलस्य 
और शिथिलता दूर करने के लिये dis के साथ इसकी फंकी 
दी जाती है । ३२. प्रतिश्याय की शिरपीड़ा में इसको दाते 
के बीच दवाकर रखना चाहिए । ३३. श्रद्धांग वात में राई Àn 
इसका qui जीभ पर मलना लाभदायक है। ३४, अपस्मार 
का वेग रोकने के लिये दौरा न हाने की दृशा में इसको सिरके 
में पीसकर ag मिलाकर सेवन करना चाहिए । ३४. दांता की 
खोखल्री जगह में १ रत्ती अकरकरा, Y रत्ती नोसादूर और x 


रत्ती अफीम एक में मिलाकर २ रत्ती भर देने से दृतिं की पीड़ा | 


मिट जाती है। ३६. सब प्रकार की दंतपीड़ा में कपूर और 


इसके qub का मंजन गुणकारी है। ३७. इंद्रिय मोटी करने के | 
लिये १ ताले अ्रकरकरा को Y ताले प्याज़ के रस में पीसकर | 


उस पर लेप करना चाहिए । ३८, अकरकरे के dg को इंद्रिय 


पर मलने से वह कडेर होती हे और काम-शक्ति बढ़ती है। | 
मधु के साथ तिला बनाकर इंद्रिय पर लेप करने से संभोग में स्री | 


शीघ्र स्खलित होती है। २६. अरकरकरा और नौसादर बारीक 
पीसकर तालू ओर सुख में भली भाति रगड़कर आग रखने से 
सुख नहीं जलता । 


अकरकाता-[ ब ० ] STI अंकोट | Hata | 


ARA- so ] बिच्छू । वृश्चिक । बिच्छी | 
अकरा-[ Go] अआँवला | ग्रामलक्री । 
अकरा-[ So ] अकरकरा नं० R I 
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१३ ; अकाक्या उसारे 
| अकरा कंरभ-[सं०] 
ग्रकरांभक-[ de ] 
अकरी-[ हिं ] कटकला To २। 
ग्रकरोर-[ मरा० ] १. अखरोट । AGS । २. [ To कच्छ० ] 
अखरोट जंगली | वन भ्रक्षोट | ज॑गली अखरोट | 
ARUZ- ते० ] 
sem -l ता०] 
अकरे!ठ-[मरा० ] 
अकरोडु-[ खा० ] 
अककेरः-[ सं० ] 
अक्ककेरा-[ हिं० i erm | श्राकरकरभ | ग्रकरकरहा | 
अकलकरो-[मा०] 
अकलिएहकु-[ ने० ] Sal gg! गन्ना । 
अक लिमियां-[ qo ] एक यूनानी ओषधि जिसको जलाने से 


| ttes 1 आकरकरभ । अ्रकरकरहा । 


ग्रखरोट | iei 


ऊपर नीचे जम जाती है । 
अकलीपाय फिज्ज्ञह-[त्र०] 
अकलीमाय फिञ्ञा-[ अ० ] 
अकलीलुलमलक-[ Fe ] 
अकलेलुछ्छुछक-[ se ] 
अकल्करः-[ do ] 
अकल्करा-[ f£o ] 
अकढ्लः-[ do ] 
अकल्लक-[ 8e ] 
अकल्लकरः-[ सं० ] 
| अक्क अ्रकरकरा | आकरकरभ | अरकरकरहा | 
अकल्नकरो-[ To ] 
अकचन-[ Ro ] थाक | रक्ताके । ARIAT लाल फूल का 
मदार | 
अकसन-[ feo ] aaia देशी । अश्वगंधा । देशी असगंध | 
| अकसवेल-[मा०] अमरबेल e १। आाकाशवल्ली । अ्मरलता | 
| अक़हवाँ-[ wo ]) [feo] सुलहठी । बाबूना गाव । यह बाबूने 
| ग्रकहवांन-[का० i की जाति की एक बूटी है । 
अक्राक्रि्रा-[ Te ] १. [feo] काले बबूल का गोंद | 
| अक्राक़िया-[ यू० ] [सं०] काळ बब्बूर Rafa, 
। अकाकिया असरा-[यू०] | [ द° ] कीकर का गोंद । [ato] 
| अकाक्रिया आसरा-[4०] | कारुवेलम पिशिन | [ ते० ] ag 
| पकाकिया असारे-[यू० ] | [मला०] कारुवेलकस 
| अक्राक्रिया उसरा-[ यू० ] | पशा। [Ro] कारेगोबबल्नि aig | 
| अक्राक्रिया उसारा-[वू० ] | कारेजाली गोंदु । [ बे ० ] काळ 
| अक्काक्रिया उसारे-[ यू 1j बडुलेर गुन । [ मरा० ] कालो 
| बाबिलिचा गोंद । [go] काले घबललु गुंदर | Ro] (ब्त) 


रूपामाखी। तारमाक्षिक arg 


नाखून | गयाह केसर । 


APIAU | आकरकरभ | अकरकरहा | 


सोना या चांदी, सोनामकखी इत्यादि के सान, साग की तरह 
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अकात्सज बुलि १४ अकार 


अकात्सज वुलि-[मला०] WAIT नं० 1 श्राकाश वल्लरी | 
असरलता | 

अकानादि-[ fo ] पाठा लघु | थंबष्ठा । लघु पाठा । 
अकान्विधि-[ उ० ] पाठा । पाढ़ी । 

अकारकरभ-[ do ] अकरकरा । अआकरकरभ | 

ARGA- त्र ] बच 1 बचा | 

अकाव-[ हिं ] आक | अर्क | मदार । 

अकाश गरुड गड्ढे-[खा०] 
अकाश गरुडन-[ ता० ] 
अकाशपवन-[ o ] AMAT न॑० 31 


Acacia Ferruginea. Syn: Mimosa ferruginea 
२. [Ho फा०] अकाकिया। यह एक प्रकार के बबूल के gw का 
गोंद हे । इस वरच के बीज को “करज” कहते हैं । यह काले 
रंग का, स्वाद में aga और सुगंधियुक्त होता है। अनेक 
विद्वानों की सम्मति है कि श्रकाकिथा बबूल की जाति के 
एक qq का गोंद है, कितु वास्तव सें यह इस दक्ष का गोंद 
नहीं है। यह इस ड की ताजी Sm कोमल फलियों से 
उत्पन्न द्रव सत्व है । इसका वृद्ध खेर के वृत्त की जाति का होता 
हे और नाम भी खैर के ही समान है। कई प्राते में इसको 
काला qq भी कहते हैं, इस कारण मेंने इसका प्रधान नाम 


अकरकरहा | 


i नाही । कडवी | नाई । 


थ्राकाश dau | 


aay काला? रखा है An इसका सविस्तर वर्णन तथा ga- AFN ABT | 

दोष इसी नाम के अंतर्गत दिया है; पाठकों के छाभार्थ इस अकाशबेल-[ o ] AAAS de २। AME age । 

वृक्ष का चित्र यहाँ दे दिया जाता है | अमरलत्ती | | 
युण-देष-अकाकिया संकोचक, खिग्धकारक तथा ग्रति- , अकाश मांसी-[ feo] श्रकास मांसी । सूक्ष्म जटामांसी। | 

सार, ्रामातिसार, अमरक्तातिसार, सूजाक S जीणे वस्ति छोटी जटामांसी । | 


के दाह पर गुणकारी हे । यद्यपि भ्रक्काकिया अतिसार श्रादि 
में श्रफीम aaa श्रफीम के योग से बनी हुई औषधियों की 
AÌT कम गुणकारी हे, तथापि यह sc बूटियों श्रथवा 
खनिज संकोचक गुणवाली श्रोषधियें की ater ada ब्यव- 
हार करने से afas लाभप्रद होता है। जब जलोदर का 
रोगी भ्रतिसार या रक्तातिसार से पीड़ित होता है, तब अफीम 
श्रधवा अफीम मिली हुईं ओषध प्रायः हानिकर होती है; 
abe वह it जलोदर को घढ़ाती है। ऐसी श्रवस्था में अङ्गाहालो-[ qo ] 
अकाकिया रा g l^ 
E es i 3 E M हाता है je | अक्रॉोक-[ To ] यह एक प्रसिद्ध पत्थर 2) इसका da सफेद, 
à र से कोमळ ब्रीज हों श्रथवा बीज पुष्ट न | गहरा, छाल, नीला या पीला होता है । की 
n , PUES ü RE चूर्ण करके अतिसार Hm रक्ता- | प्रायः इसकी माला गले में पहनते ši omr | 
सार श्रादि में सेवन कराने से हाता है x | T = | 
ER SSO! | 
मिळाई जाय तो वह और शीघ्र गुणकारी हो जाती है । इसी | लाव को UMSO, होळदिल को गुणकारक, रुधिर: | 
मकार ग्रकाकिया में भी इन शोपधियों के मिलाने से aua OE वाला, विशेषतः onda का रोधक और दृष्टि 
लकारक है । इसको पास रखने से क्रोध की गर्मी 


ARTA METE-L द० ] नाही । नाई । 
अकासबळ-[ feo ] १. श्रमरबेळ do २। २, [ go ] अमर- 
बेळ नं० 9 | आकाशवहरी । 
अकास मांसी-[ feo] आकाशमांसी | सूक्ष्म जटामांसी | 
छोटी जटामांसी । 
अक़ाहुली-|[ qo ] 
| अकाहूळी-[ To ] | waged । अरकेहुली । द्धियार | 


विशेष वृद्धि हाती है । 


यूनानी मतानुसार 


व्र. गुण-दोष-अशु Dci 
तीसरे दजे में शीतल और ग 


SW तथा शुद्ध किया हुआ दूसरे 


दूर दाती है। यह गुरदे और गले को हानिकारक हे | 
द्पेनाशक-कतीरा और कह के dia i 
Rf sar और कहरु 
q मू गा और कहरुबा । 


दज में उंडा और रुत्त है। रुचता-प्रदू, मळ क दुःखित aa. 
यव से रोकनेवाला, बद्धक, सुख से रुधिर को रोकनेवाला, | 
आमाशय और यकृत्‌ को वळकारी, नेत्रों के बल्प्रद्‌ शोर ae 

3 दुखने में गुणकारी तथा रुधिर-स्राव को बंद करनेवाळा है udo 
= गुद-अ श में इसका खाना और लेप करना गुणकारी है । यह 


मात्रा--॥॥ ami | 
FS उ० ] इंख । इच ऊख । गन्ना | 
अकुजे मुडु-[ 0» ] थूहर do ३ | स्नुही | 


अङुप्य-[ सं ] १. सोना । | 
L Neri em] WW. २, चाँदी । रजत | 


| अकुरुन-[ यू० ] बच | बचा । dr 

s डु-बच | 
| FEM मूदू-[ ते० ] थूहर qo a, 
ARAL do ] ग्रागड फळ | 
| अकोट do 1 सुपारी । gum वृक्ष । 


रोघ उत्पन्न करनेवाला हे । 
दर्पनाशक--बादाम-रोगन । 
प्रतिनिधि--चंदन और रसात । 
मात्रा--३॥ माशे । 


| 
| 
| 
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अकोट १५ 


अकेठ-[ खा० ] कासम | Bas । 

RIT कोारा-[बॅ० ] ARTS | आकरकरभ । अकरकरहा। 
El ` 

AAS- o ] ढेरा। अंकोट 1 ढेरा। [do] अखरोट 


जंगली । वन अक्षोट । जंगली gru । | 

SATEL- o ] ढेरा। ARIZ बूच । । 

अकैाशा-[ o ] आक । अके बृत्त । मदार । | 

अक्करकरघप्ु-[ ते) ] ) | 

अक्कएकारम्‌[ Ro] | अकरकरा । ग्राकरकरभ । अकर- | 

ARGAT- do ] L rn | 
| 


गकलकारा[-[ Mio ] | 


छाक्रांत-[ do ] 4 Z 
gest | बड़ी कटाई | 


ADE | 


श्राङह्कका-[ Go], | ad z à 
^ : नीली नू का पेडू । 
अक्लीका-[ de i नोल | नी 可 | नील का पेड़ 


अक्लोमियाउल जहब-[त्र०] सानामक्खी । खर्ण॑माक्िक घातु । 

अच्छ-[ सं० ] १. बहेड़ा । विभीतक वृक्ष । २. चौहार कोड़ा , 
सौवचेळ लवण । सोंचर नान p ३. तूतिया । तुत्व। नीला 
HA) ४. रुद्राक्ष | IAIN । X. कर्प परिमाण । २ तोले । ६ 
ऋषभक । ERITI ७, कसलगट्टा । YARI । 

अत्तक-[सं०] i. बहेड़ा | विभीतक वृक्ष २. तिनिश । जारुल | 
WWE वृक्ष । ३. रुद्राच । SIJI ४. ऋषभक । ERITI X. 
कष परिमाण । २ R । 

अच कारका-[सं०] घीकुवार | घृतकुमारी । स्वार पाठा । 

अच्तक्ाछ-[ do ] बहेड़ा । विभीतक | 

अक्षगंधिनी-[ d» ] ककही । अतिवला । 

अच्ततंडु-[ do ] ककही । अतिवला | 

अ्क्तत-[सं०] १. यव | Sir! २. खील । लाजा | लावा । 

AAA- do ] काकडा सिंगी । कर्कटश्ट'गी । 

AAS- do ] बहेड़े का ae । चिभीतक तेल । 

अच्तघर-[ Go ] सहारा । शाखोट । सिहेर I 

WITT -[ संश ] l बेळ । वृष । 

ACATAS-| de ] 

अ्रक्षपाक-[सं०] चौहार कोड़ा | सोवचैल लवण । सोंचर Ma 

अक्षपि'ड-[ सं० ] शंखाहुली । शंखपुष्पी । 

अक्षपीड़-[ सं० ] १. धमासा । दुराळभा । २, बनतिक्ता | 
रवेतवोना । शवेतचुन्हा | 

अक्षपीड़का-[ सं० ] १. शंखिनी । यवतिक्ता । २. धमासा । 
GUAM । ३. श्वेतवोना | yaagsgr । 

अच्तपीड़ा-[ do ] १. श्वेत वाना à शवेतवुन्हा । बनतिक्ता । 
२. शंखिनी । यवतिक्ता । यवेची । 
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अंखर 

ATT- do ] १. गोरैया । चटक पक्षी । २, ada | वनचटक 
पक्षी । 

श्रज्ञर-| do ] s. ओंगा । अपामाग । चिचड़ा। २. जळ। 
पानी । 

अक्षर्चटक-[ सं० ] vig लवण | मटियानान। रेह का 
नान | 

अच्तवीय्येवान-[ do ] कनेर सफेद । श्वेत करवीर । सफेद 
कनेर । 


अ्चक्तशस्य-[ सं० ] कैथ । कपित्थ वृक्ष । 


| AWC लवण-[ do ] नमक । रूवण ।. 

| अक्षि-[सं०] नेत्र | afar agi 

| अक्षिक-[ do ] च्छुक | रंजन ERO 

| अत्तिपीलु-[ सं० ] बकायन । महानि'ब । i 

| अज्िभेषज्ञ-[सं०] पठानी लेघ । ger लोघ्र । 

| अ्रक्षिव-[ do ] १. पागा निमक | समुद्र ZIVI २. सहि- 


जन । शेभांजन वृत्त | सेंजन | ३. काली मिच । गोल मरिच । 

अच्ञीक-[ do ] '्राच्छुक । {aaga | 

अक्षीव-[ do ] १. सहिजन। शोभांजन sai सुनगा। २. 
बकायन | सहानि ब। ३. पागा नान । ससुदरलवण | ४. 
सिच । काली सिचे । गोल fex । 

AAT do ] MF ळाळ । रक्तार्क | 

अक्षोट-[ do ] १. अखरोट । गिरिज पीलु । २. अखरोट जंगली । 
बन भ्रक्षोट । ३. पीलु । कळ । 

अक्षोरक-[ e ] } १. अखरोट | अच्ञोट। २. पीलु फळ । 

अच्तोटको-[ do ]? aw 

aE- de ] 

अक्तोडक-[ úo ] 

ANSA- de ] अखरोट | awe ag: 

अक्षोहार-[ do ] खजूर मीठा । मघुखजू रिका | 

अच्म- [ «e ] शीतळ चीनी | कक्कोल । 

ग्रद्य-[ सं० ] चोहाड़ कोड़ा । सैवच्चेल । disc नमक | 


| अखरोट | कर्पराल । पहाड़ी पीलु । 


f 

AAR -[ Fo ] अधाहुली । अधःपुष्पी । | 

आयुर्वेदीय मताजुसार गुण-दोष--हलकी, रुचिकारक, E ! 

बलदायक, SH, वातनाशक, कि चित्‌ पित्तकारी और हाजमा ; í 
बढ़ानेवाली है | E 
अखतनाक उल्रेद्दम-[फा०] योपापस्मार । हिस्टीरिया नामक > 
रोग । : £: 


अखतलाजुळ कळब-[ Ho ] हत्कंप । होलदिल रोग । 

अखंद-[ do ] चिरोंजी । पियाल वृक्ष । 

अखनी-[ि०] तक्रमांस gry और मसाले के साथ विधि 
पूर्षेक उबाला हुआ सांस | 

AAU feo ] कपास । कार्पासी वृक्ष । 
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अखरीज्ञ SS "e: 
i x. J 

अखरीज-[ भः ] कुसुम । कुसु'म। घरे । गुण-दोष--यह बादाम के समान गुणकारी है । मधुर, 

अखरोट o Re, ५०, go] अखरोट। [uo] wet, उघ खहा, स्निग्ध, शीतळ, वीय-वद्धक, गरम, रुचिकारक, कफ ' 


और पित्तकारी, भारी, प्रिय, बळ बढ़ानेवाला, मलवद्धेक और 
a को बांधनेवाला तथा वात, पित्त, क्षय रोग, बात-रोग, 
हृदयरोग, रुधिर-विकार, रक्तवात और दाह के हरनेवाला हे | 

गिरी fret के साथ खाने से मोटापन लाती है, परंतु सुख 


आत्तोट, आखोट, we इत्यादि। [feo] पहाड़ी 
पीलु । [4e] mate: आखरोट [a] अक्रोड । | 
wars । [गु० ] अकरोड श्रखोड | [ क० ] mmm! 


बेहद गोनुमर । [ ते० ] भ्रक्षोत्रमु । कोंड गोगुचु HAIG । | 
[mle] अ्रक्रोद। [alo] अकरोट्ट। [ खा० ] श्रकरोड | | में दाने निकल श्राते हैं और जीभ में भारीपन तथा शिरशूल 
[ १० ] अखरोट | दून । चारमग्ज | चारमगज । धनधान। | उत्पन्न करती है; और यदि गिरी के ऊपर का सफ़ेद छिलका 
दनदान | खेर । का। डर्ग। wart) क्रोट। urna | उतार दिया जाय ते सुख और तालू को हानि नहीं पहुँचाती | 
स्तरण । उघूज | मग्ज | ठनका। [ भो० ] टगशि ग । [आसा०] | sam की भूसी के साथ देर तक तवे पर भूनने से ओर हाथों 
कबसि'ग | [ लि० ] कावल । [ काश० ] श्रखोर । क्रोट दुन। से मलले से छिलका निकल आता है। गरस मिजाजवालों को * 
[amo ] उद्दज | amt) [Wo] चार wea गिदेगां। | यदि कुछ कष्ट जान पड़े तो शिकंजवीन का सेवन करना लाभ- | 
[s ] जाज । spp जोजुल हि'द। [de]Juglans | दायक है। 
Regia Syn: Juglans Arguta. [so ] Walnut. . यूनानी मतानुसार गुण-दोष -पहले दर्ज में गरम और 
' अखरोट एक प्रसिद्ध कावुळी फल या मेवा है। यह दो | दूसरे में रच, अत्यंत Bg, प्रकृति को ATH, व्यर्थ मळ का 
प्रकार का होता है। एक कागजी अखरोट जिसका छिलका नाशक, ग्रोजप्रद, अजीणै-नाशक, मस्तिष्क, हृद्य, यकृत और 
पतला होता हे ओर दूसरा वह जिसका छिलका मोटा होता | आंतरिक इंद्वियों को बळकारक है। इसकी भूनी हुईं मांगी 
है। जो वृत्त रोपण करके उत्पन्न किया जाता है और भळी | शीतजन्य कास सें गुणकारी है। उष्ण प्रकृतिवालों को 
भाँति सींचा जाता है, उसके फल का छिलका पतला होता | हानिकारक 8I 


है; तथा जो वृक्ष आप ही भाप उत्पन्न होता है, उसका छिलका दपनाशक--अनार का रस | 

मोटा होता है। इसके gy इस देश के हिमालय के गरम प्रतिनिधि--चिरोंजी ore चिळगाजा | 

प्रांत, काश्मीर से पूरब की ओर और खासिया पहाड़ी तथा मनी- मात्रा--५-२ did । 

इर रादि अनेक niat में पाए जाते हैं । प्रयोग. इस aT की छाळ कृमिनाशक और स्वच्छता- 


ae WS बहुत बड़ा, समय पाकर गिरनेवाळा और | कारक है। इसके चबाने र दातों पर मलने से होंठ सुंदर 
sj दार सुगंधित होता है। ga खाकी रंग की आध से और टाल हो जाते हैं; इस कारण पंजाब की fof इसका 
dps En A शेती है | इसकी छाट को पंजाब में व्यवहार करती हैं ऑतों के कीड़े नष्ट करने के लिये छाल 
| i a से १२ इंच तक लंबे, चाडे, अंडा- | का काढ़ा पिळाया जाता है । पत्ते संकोचक और बळकारक 
होर माघ घे ds S ba शीत EM ` जाते हैं | होते हैं। पत्तों का काढ़ा कृमिनाशक तथा सूजे हुए एवं 
dana के vee भा E य शे è । फुट | मवादवाले घावों पर गुणकारी हे । फल आमवात को धीरे 
ae ae : xn हरापन लिए सफेद रंग के होते | धीरे नाश करनेवाळा है। इसकी पुरानी गिरी खाँसी उत्पन्न 
S लगने लगते हैं । Se TA n m म | करनेवाली ओर सड़ी रोग उत्पन्न करनेवाली है । ताजी गिरी 
; फिर फल | खाने में उत्तम होती हे । a À छिलके 

EX T E 2 m. E होते हैं और उनके | अधिक खाने से सुख में डाले पड़ जाते हैं और सिर में dif 
दूध भी होता है; इसलिये फलों का तोड़ E TER का | होने लग जाती हे । गुड़ या मिसर के साथ खाने से गुणकारी 
कर तान मास तक | है। २. घाव और AG के साफ करने के लिये इसके काढे 


रख छोड़ते हैं। उस समय तक यह चे 
€ 'चंपदार पदार्थ गूदा 3 A 
जाता है। इससे तेल भी निकलता हे | ज कत | से घोना चाहिए। ३. पत्ते आही और बलकारी हैं तथा 


उपयुक्त दो प्रकार 5 उनका काथ कृमिनाशक है। ४. कंठमाला इसके val 

ES हाता है, uh s We जगळी , का कांढ़ा देना और उसी से ats घोना आकार है E 

अखरोट की गिरी रे रंग की और fone जाता दे। गडिया में इसकी गिरी खाने से फायदा होता है dct 

UO UM चकनी होती है। वह खाद | शुद्ध होता है। ६. इसको खाने थोर लगाने से विष क | 
समान खादि होती है। | प्रभाव नष्ट होता हे । EAS eem Pe 


———  — 


| 
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१७ 


अखरोट जंगली 


इसकी छाल को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना और करना और | दूसरी क्रिया र 0 TE 
पट्टी afam Gear लाभकारी है। १४-२० दिन सें इस ' 
प्रयोग से mja ळाभ हाता है । ८. बादी की पीड़ा में ताजी | 
पीसी गिरी का लेप करके, इंट गरम कर, उस पर जल 
Hes, कपड़ा पेटकर gud de करने से फायदा होता हे | 
३, दाद में प्रातःकाल, हाथ-सुँढ धोकर, दाता. से गिरी को 
बारीक पीसकर लेप करने से लाभ होता है । १०. दात साफ 
करने और उनके कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी छाळ की दातुन 
करना उत्तम St 33. अफीम और सिल्ावें के विष पर गिरी 
खाना ळाभजनक है । १२, नाड़ीवण (नासूर) पर सम भाग 
मोम मीठे तेल में «ere, पीसी हुईं गिरी मिलाकर, लेप करने | 
से फायदा होता है । १३. आख की ज्योति बढ़ाने के लिये दो 
ग्रखरोट और तीन हरीतकी की शुठली जलाकर, उसकी भस्म 
के साथ ४ दाना काली HS को खरल करके अंजन ळगाना 
चाहिए। १४, इसका छिलका उवालकर पीने से जुलाब का 
काम देता है । १९, रक्ताशे का रुधिर बंद करने के लिये इसके 
छिलके की भस्म को किसी विष्टंभी stag के साथ खिळाना 
गुणकारी है। १६. इसके कोमळ पत्तों का शीतल किया हुआ 
काढ़ा पिल्लाने से सब प्रकार के दस्त बंद हो जाते हैं। १७. 
चत में ताजे अखरोट का छिलका चोटवाले स्थान पर लगाने | 
से बहुत लाम होता है। ३८. कान की पीड़ा में गरम किया 
gum पीले पत्तों का निचोड़ा हुआ रस डालना चाहिए | १३. 
श्वास रोग में ताजे अखरोट का मधु में डाला हुआ सुरूबा रात | 
को सोते समय २ तोले की ntur में सेवन करने से बहुत लाभ 
होता है | २०, इसके छिलके की राख ऋतुमती स्री यदि मधु के 
साथ बत्ती बनाकर अंदर रखे तो ऋतु का आना रुक जाता है। 
ग्रखरोट का तेळ--[हिं०] अखरोट का तेल । [do] भ्रचोट 
तैल। [ qo] रोगन अखरोट । [wo ] रोगान चारमग्जू । 
[ भ्र० ] दुहनुल्लेज | 

यूनानी मतानुसार शुण-दे[ष-श्रखरोट का तेल सफेद 
और स्वाद में मीठा होता हे । इसका स्वभाव गरम, तर, वायु 
के विकार; कफ और पित्त के विकारों को नष्ट करनेवाला, रोज 
बढ़ानेवाळा, केशों को हितकारी, कफकारी, प्रायः अवययों 
को घलप्रद, प्रकृति को सदु करनेवाळा और चित्त को प्रसन्न 
रखनेवाला है। उष्ण प्रकृतिवाले के लिये गरिष्ठ है। 
प्रतिनिधि--बादाम का तेल । 3 

TATE का तेल बनाने की रीति-पहली क्रिया-- 
४ सेर गिरी कोल्हू में डालकर पेरे। जब वह॑ महीन होकर 
= छोड़ने लगे, तब एक सेर और डाल दे। . जब श्रधपिसी 


` हो जाय, तघ आध सेर मिस्री के डकड़े छोड़कर पेरने से खली 


जम जाती है और तेल अलग निकळ भ्राता हे। इसे छान- 
कर घोतळ में सुरक्षित रखना चाहिए । 


a 


. दूसरी क्रिया--गिरी को महीन कूटकर गाढे कपड़े की 
थली में भरकर यंत्र से दबाने से सफेद, पतला और स्वादिष्ठ 
तेल निकलता है। इस खली को पानी में उचाळने से जा 
तेल निकलता है, वह हरे रंग का होता है। इसमें चमड़े 
को जल्लांने और फफोले उठाने at शक्ति होती है। ताजी 
गिरी का तेल पुरानी गिरी के तेल से अधिक मीठा होता है । 
पुराने तेल से दुर्गेधि आती है। यह तेल ज्यों ज्यों पुराना 
होता जाता हे, त्या त्यों इसमें फफोले उठाने की शक्ति अधिक 
होती जाती हे i 

प्रयोग--१. सरदी लगने पर या विशूचिक्रा की tsa d 
इसका मर्दैन करना बहुत गुणकारी है। २. शरीर का शोध 
उतारने के लिये एक पाव गोमूत्र में १ से ४ ताले तक तेल 
डालकर पिळाना चाहिए। ३. बादी से फूले हुए अशं पर 
इसे लगाना हितकारी है। ४. आदित वात में इसकी 
मालिश करके घाद़ी मिटानेवाली ओषधियें के काढे का 
बफारा देना उत्तमं है। k. कुच-शोध पर इसकी मालिश 
गुणकारी है। ६. पागल कुत्तो के विष पर ६-६ घंटे पर 
एक एक तोळा तेल एक Fela गरम पानी में मिळाकर सेवन 
करते रहने से एक सप्ताह में शरीर से विष निकल जाता हे I 


अखरोट जंगली-[ feo ] जंगली अखरोट | दक्षिणी अखरोट | 


देशी अखरोट | [do ] अ्रत्ञोट [že ] बन अकरोट | बन 
अखरोट | अकरोट | AÈ | जंगली अकरोट | [मरा०] जाफळ 
ग्रखाड । [ure ] जंगली अखरोट | जंगली एरंडा | जेलप d 
जाफला | अखाड | [Fo] अखाड़ mri [ao] 
नाट watz वित्त । [ क० ] नाट अक्रोड [Re] azg 
अक्रोट कोष्टे। [ कच्छ० ] अकरोट । [ ता० ] weg अकरो 
Sez | [3o] ag amg विट्ट । [ खा० ] नाट अकरोडु । 
[ मला० ] बदाम । घादाम । gate! केरस। कनिहरि। 
[Re] कक्कुन। [ वर० ] रो-सिक ardt । [ स्याम० ] 
कनयिन | काक या उलिक | मकमन यऊ [ फा० ] गिदे- 
गाने हि'दी। चहार मग्जे fa dta [we ] जोज बरी । जौजे 
बरी । खासिफे हि दी [à ] Aleurites Moluccana 
Syn: Aleurites Triloba. [ st» ] The Belgaum 
Indian Walnut. 
उपयु क्त नामों में अधिक नाम चेही हैं जो वास्तव में 
अखरोट के हैं, इस कारण उनके पहले “जंगली?” शब्द ळगाना 
अच्छा है । 
__ यह भारत के कई भागों में होता है, विशेषकर मलाबार 


में अधिक पाया जाता है। वास्तव में यह मलाया टापू से ही _ 
. ६ त के ww. 
हि दुसतान में लाया गया हे । अब यह fuu मार 


प्रायः सभी प्रांतों में और विशेषकर मद्रास में अधिक होता. 
è 
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अगर 


一 


बंगाळ और उसके आसपास भी यह वाटिकाश्रों में लगाया | 
जाता है । इसका WW घड़ा, ४० से ६० फुट तक ऊँचा | 


३. धनिया हरा | आद धान्ये । ४. बंदा । परगाछा । बेदाक | 


HIG खालीस-[ wo ] हींग RTI 


अगती-[ ता० ] श्रगस्त । Bega JW | 


हाता है और बारहां मास हरा-भरा रहता है । कोमल 
शाखाए नए पत्ते, और धनहरे भूरे ग्रथवा खाक्री रंग के छोटे. 
मोटे रोश्रों से भरे रहते हैं। पत्त ४ से १२ इंच तक लंबे, 
चाडे, अंडाकार और अनीदार होते हैं। पत्ते की डंडी २ से 
४ इंच तक्र cd होती है। शाखाओं के अंत में सफेद फूलों 
के गुच्छे लगते Ea गरीष्म ऋतु में फूल लगते हैं ओर फल 
लगकर सावन भादों तक पक जाते हैं । फल २ से २॥ इंच के 
घेरे में गोल होते हैं तथा बीज बड़े घड़े होते हैं। इसके फलों 
और छोटी शाखाओं पर गोंद लगता है । फलों का गोंद खाने 
के काम में भ्राता है तथा गिरी से तेळ निकाळा जाता है | 
गुण-देष--फल् की मींगी आरोग्य-जनक ओर पुष्टिकारी 
है । इससे तेल निकाला जाता है । तेल निकालने की क्रिया वही 
है जो खरोट के तेज की है। यह कहरुबा के समान होता हे ! 
साबुन के समान जम जाता हे और जल्दी सूख जाता हे । 
प्रयाग--१. इसका तेल १-२ ala की मात्रा में अवश्य 
ug रेचन का काम करता है। ३ से ६ घंटे में श्राते साफ हो 


जाती हैं । uie के तेल के समान कोमळ और अवश्य | 


दस्त लानेवाला है; घल्कि एरंड के तेल से यह अच्छा समझा 


जाता है। इसमें विशेषता यह है कि न इसमें स्वाद होता 2, | 


` नग॑घ होती है और न दस्त के समय कोई तकलीफ ही जान 
पढ़ती है। जलन, शूल, मरोड़ भौर मतली आदि नहीं होती । 
बलाबल के विचार से ५ से oy ताले तक सेवन करना चाहिए | 
२. त्रण (घाव) को भरनेवाला होता है । ३, गरिष्ठ भोजन के 
बद्धकोष्ठ पर इसके तेल या मांगी में बबूल का गोंद मिलाकर 
पेट Re sut पर लेप करना चाहिए। ४. यह खाने और 
जलाने दोनों के काम थाता है। इसकी खली 
HONT ली (पिन्याक) भी 

WISTS. मलिक-[१०] तज बादशाही । कटीला । परंग। 

अखेड़रो go ] imr । श्रपामार । चिचड़ा à 


अखोड़-[ ] १. अखरोट | mre २. Farle जंगली । | 


aa थ्रक्षोट | 
श्रखाड़ा-[ go, मा० ] अखरोट जंगली । 
अखेर-[काश०] 
अखोरी -[ ६० if अखरोट | थ्रक्षोट | 
Mir Wo ] तेजबल । dam । 
i -[सं०] चोहार कोड़ा rad SUN | सोंचर नान, 
अगंधिका-][ d» ] बबंरी | बनतुलसी। Ge 


. श्रगकरा-[ते०] बाम खेखसा । वंध्या ककोटकी 
dg d ह । घन ककोड़ा | 


अगज-[ सं० ] १, शिळाजीत । शिळाजतु । २. तुंबरु। age! 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


अगत्यो-[ मा० ] संखिया । आखु पाषाण । 
अगधथिआ-[ fo ] ) 

ग्रगथिओ-[ go] | 
| अगथिया-[ feo ] 
sitim go ] | 


| ग्रगस्त | ANA TT | हदगा। हथिया। 


अगथीया-[ ze ] / 
यगशथ्यो-[ मा? ] संखिया । आखु पापाण | 
SHIq-[do ] १. चकदँड | IRAR । २. रोग। व्याधि । ३. 


औषध । gari ४ रोगमुक्त । व्याधिसुक्त । ९. 
आरोग्य | नीरोग । ६, [do ] agadi ggal कोटारी । 
अंग सु दर आदि । [ feo ] दाद-मदैन । दादमारी । दाद- 
मर्देनी । [ मु०, मरा० ] दाद-सर्दन [go ] दाद का पत्ता। 
दाद्‌ का पात । विलायती श्रगती । [ ato ] शिमई maf 
सिमई अगति। dg कोझि। [ ते० ] सिमा ae सिम 
्रविसि। सिम अविस्ल । [ उ० ] जादुमारि | .[ क०, aro ] 
शिमे अगशे । सिमे श्रगसे । [ द्रा० ] शिमे aa | ag ale | 
[ मला० ] शिम श्रकट्टी । [ Ao ] Cassia Alata. Syn: 
Senna Alata. 

अगद के वृक्ष बंगाल, पश्चिमी mata और बरमा आदि 
कडे प्रांतों में होते हैं। यह IP ओर कर्सादी आदि की 
जाति की बुटी है। इसका वृक्ष छोटा या काडू बड़ा होता है । 
शाखाए मोटी और अत में रोएँदार होती हैं । पत्ते १-२ फुट 
Ga सीकों पर v से १०-१२ तक जोड़े छगते हैं। dst 
कार और २ से ६ इंच तक लंबे होते हैं । फूल छोटी डंडी पर 
आते हैं। उनके दुल १। इंच लंबे, चमकीले, पीले रंग के और 
काली रेखाओं से युक्त होते हैं। फलिर्या ४ से ८ इंच तक 
लंबी और आध से पैन इंच तक चौड़ी होती E. उनमें 
९० या इससे अधिक बीज होते हैं। यह एक प्रकार का 


> Ns 5 
| uS है, जा वनाँ, sqaai तथा ग्रामों के पास उत्पन्न होता है । 


E ES पामा, खुजली और विचचिका रोग का नाश 
पत्तों और फूलं का सेवन बलकारी है । तामिल लोग 
इसके पंचांग को दोबेल्य, कामेच्छा की कमी और विषैले 
जंतुओं के कारने पर व्यवहार में लाते ši 
: प्रयोग. इसकी जड़, पत्त आदि औषध के प्रयोग में आते 
। वे पुराने रोगों की अपेक्षा नवीन रोगों में अधिक एणः 
Ed हैं। दाद के लिये यह एक घहुत ही अच्छी 
पघ है। यह दूसरे चर्मरोगा में भी व्यवहृत हाता है तथा 


सपैविष पर भी amara हे । गले के रोग, श्वास रोग और i 
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१६ 


STR 


अगने 


चर्म रोग में इसके पत्तों आर Rat का काढ़ा दिन में कई बार 
देना चाहिए। २. दाद-रोग में इसकी जड़ को सुहागे और 
हरीतकी के साथ पीसकर लोप करना चाहिए। ताजे पत्तों को 
पीसकर लेप करने से या उनको कुछ दिनां तक दाद पर रगड्ते 
रहने से अथवा नमक के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता 
a, ३, सुखपाक या सुख के छाले सें पत्तों के काढे से कुल्ला 


करना चाहिए । ४. खांसी में इसके पत्तों को अड्से के पत्तों | 
के साथ चूसते रहने से लाभ होता है। ४. away के लिये 


पत्तों का चूर्ण मधु के साथ चाटने से फायदा होता हे। ६, दाद 
में फूलों की पुल्टिख लाभकारी है। ७, विपेले जीवों के दंश 
पर पत्ते का रस सळना चाहिए । ८. उपदंश के घाव पर पत्तों 
का रस लगाना अथवा पत्तों के उबालकर बफारा देना हितकारी 


है । 


8. पामा, खुजली suf पर पत्तों को नीबू के रस में | 


पीसकर लेप करना चाहिए। खुजली में पत्तों आर फूलों के | 


काढे से कई बार धोना चाहिए। इसकी छाल में भी यही 


गुण है। १०. कोष्ठवद्धता में पत्तों के चूर्ण की फंकी देनी | 


चाहिए। ११. इसके पत्तों को सनाय के साथ उबालकर पिलाने 
से अथवा सूखे पत्तों का काढ़ा देने से दस्त आते हैं । 
अगन-[ feo ] «ari चंडूल पक्षी । 
अगनचशमा ना काच-[ Zo ] आतसी सीसा । सूयकांत । 
अगन चिड़िया feo ] लवा । भरद्वाज पक्षी । चंडूल । 
अगया-[ यू० ] यह यूनानी ओषधि इसी नाम से प्रसिद्ध है । 
रसायनी लोग इस बूटी की तलाश में बहुत रहते हैं। इसका 
रंग हरा भोर स्वाद कड़वा तथा तीखा होता हे | 
गुण-दोष--तीसरे दज में गरम और दूसरे में रुक्ष है! 
यह अत्यंत uem हे | 
दिन भिगोकर धूप में रखे। फिर २ रत्ती मात्रा पान के साथ 
सेवन करने से gat की अ्रत्यंत वृद्धि हाती हे । इसके स्वरस 
के द्वारा भस्म किया हुआ वेग श्वास और कास को गुणकारी 
है। त्वचा को हानि SANT और खुजली उत्पन्न करनेवाला E | 
दपेनाशक--सुददा संख ओर गाय का घी । 
ATAT—2 रत्ती। 
अगया घास-[ feo, Fo ] रोहिस घास sto १ । रोहिष तृण । 
ANAT बात-[ उ० ] अरनी । अझ्िमंथ। गनियार । 
अगर-[ fo ] अगर | [ सं० ] अयुर्‌ । प्रवर । लोह । राजहि । 
योगज । दंशिक। shai कृमिजंध । अनाघेक आदि । 
[3e] अगरु । उगर। अगरु काष्ठ । अगरु चंदन । [मरा०, 
Se, de, ge, Mo ] अगर | ANGI [ मा०, To, प० ] 
अगर । [aeo] aRar west) अहरु FESI 
[१०] ऊद्‌ । ऊद्‌ फारसी । [go ] हिदी श्रगर । [ ता० ] 
अग्गलिचंड । [ ते० ] कृष्णा अगर । गई areg । [आसा०] 
ससी । सची । Rema । [फा०] ऊद्‌ हि'दी । उदे हि'दी । 


इसके स्वरस में गंधक को ४० | 
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K 1 अगरे हिंदी | अगर । [ अ० ] गरे हिदी | — 
आद । आदे हि'दी। उदे हि'ढी । अगलुगेन । ऊद खाम | 
[ लै० ] Aquilaria agallocha [ sto ] Calambae; 
Aloe wood; Eagle wood, 

अगर के दक्ष पूरव हिमालय, भूटान, आसाम, खासिया 
पहाड़, सिलहट, मालाबार, मलयाचल और मनीपुर आदि 
रातों में पाए जाते हें । यह ag बहुत बड़ा और ऊँचा होता 
है। घारहों मास हरा भरा रहता है और छोरी कामल 
शाखाश्रोंवाला होता है। छाल पतली होती है। लकड़ी 
सफेद, कोमल, चिकनी और काटने पर गंधयुक्त होती है। 
इसका सार भाग बहुत इढ़, काले रंग का और मधु के समान 
गंधवाळा होता है । पत्त २ से ३॥ इंच तक लंबे, चाडे, 
चमकीले, अंडाकार और अनीदार होते हैं । वे अन्य वृक्ष के 
पत्तों की ag’ पतसड़ में नहीं गिरते । इस पर के फूल-फन्न 
अनहोनी बात से प्रतीत होते हैं । फूल सफेद और फल १-२ 
इंच लंबे होते हैं । 

इस दक्ष की लकड़ी सफेद, कुछ पीलापन लिए खुरदुरी और 
रेशेदार होती है । इसमें बहुधा कीड़े ळग जाते हैं जब वह 
बिगड़ने लगती है, तब उसको काटकर डुकड़े करके भूमि में 
गाड़ देते हैं । कुछ दिनों के बाद वे भारी, काले, तेलिया 
आर सुगंधित हो जाते हैं। सिळहंट की अगर अच्छी होती 
है। जिसका रंग काला हो, जो वजन में भारी हो और पानी 
में डालने से डूब जाय तथा पानी से निकालकर कपड़े या हाथ 
से जल का श्रेश wg करके दियासलाई wur QW से वह बत्ती 
के समान जलने लगे एवं उसमें से निकला हुआ ya सुगंधित 
हो वह श्रेष्ठ है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-देष--गरम, कड, तिक्त, 
पित्तकारक, हलकी, कान और आँख के रोगों का नाश करने- 
वाली तथा शीत, वात, कुष्ठ और कफ को हरनेवाली हे । 
मंगलकारी और सुगंधित भूप में ब्यवहार करने योग्य हे । 

यूनानी मतानुसार गण-दाष--दूसरे दज में ररम और 
तीसरे में रुल, प्राणवायु को स्वच्छुकारक, रोध-उद्धाटक, हृदय 
को TAINS, स्नायु को घळकारी, इंद्रिय, WEST, पक्वाशय 
और 2 को बल देनेवाली, वातनाशक, गर्भाशय की शीतता 
के लाभकारी, ओजप्रद और हृदय की व्याकुलता का नाश 
करनेवाली Pa गरम मिजाज को हानिकारक है । 

दर्पनाशक--कपूर और US | 

्रतिनिधि—दालचीनी, aia, केसर, चंदन, घालछडू और 
रूमी मस्तकी । 

मात्रा--5 रत्ती से ३ माशे। 

प्रयोग--१, अगर की उत्तम लकड़ी ओषध-प्रयाोग में 
आती है। यह सुगंधित wu में डाली जाती हे qu 
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अंगर तुरकी 


qo 


अगस्ति 


रक्त में अगर और सोंठ का काढ़ा पिलाने से SIR शून्य स्थान 


में इसका लेप करने से लाभ हाता है । ३. अतिसार में अगर 
और अतीस के चुर का सेवन करना गुणकारी है। ४. छदि 
वा वमन में अगर और भूने हुए कमलगड्टे की सफेद गिरी के 
qÅ को मधु के साथ चाटना चाहिए। Y. चक्कर (घुमरी) 
में इसकी लकडी सूघना हितकारी है। ६. ज्वर की तृषा में | 
इसका काढ़ा पिळाना और sav में ग्रगर A सतावर का काढ़ा 
देना हितकारी हे । ७. पसीना रोकने के लिये इसका महीन 
चूर्ण amar चाहिए । ८, मंदाझि भार हृदय रोग में इसके | 
चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता है। ६. 
अगर का गोंद वात रोग में लेप करना हितकारी है। १०. 
अगर का तेल गर्म, कृमिनाशक, ओज को बढ़ानेवाला तथा 
ag को दृढ़ करनेवाला है । वात रोग, गठिया और खुजली 
में इसकी मालिश करनी चाहिए । 
प्रतिनिधि--देवदारु का dz । 

अगर तुरकी-[ ] 

अगर तुर्की-[ फा’ ] 

अगर सत्त-[ हिं० ] श्रगर । अगुरु । 

्रगरसाए हिं ] काली ग्रगर । स्ताद्वागुरु । स्वादु अगर | 
शगरा-| jo 

e देवदाली । देवताड़ । घघर बेल । सोनैया | | 

अगरु-[ सं०, बं ° ] अगर | ATE! 

अगरुफाए-[ To ] अगर । ag | 

anag- क० ] शीशम । शि'शपा वृक्ष । 

अगरु चंदून-[ To] अगर अगरु | 

अगरुसार-[ हिं० ] काली enm । कृष्णागुरु | स्वादु अगर | 

सगरे तुर्को-[ wo ] बच । बचा । 

अगरे हिदी-[अ०, फा०] 

अगलुगेन-[ se ] } अ यर 

sung M- To ] पाडा । पाढ़ी । 

अगसत्मारि-[ sto ] sert । वारिपर्णी । कुंमिका। | 

अगसि-[ क० ] तीसी । अलसी । aah | | 

अगसे-[ क०, To 1] १. अगस्त । [सं०] अगस्य | वंगलेन | 


fas बचा । घोर बच | 


ATAT- so ] बक । सुनिद्रम। इत्यादि । [ हिं० | 
श्रगस्त हश] “बसना । इतिया । ह USER 
ATSal—[Fo, Ago] | श्रगस्तिया । [To | वक | बक। बक | 
श्रगस्ति-[ Ho ] फुलेर गाछु । [ मरा ० Jaga [मा०] | 
AIRAL अगथ्यो [Fo] amd अगिचे। 


ge] | 
अगथिया। अ्रगथिश्रे । श्रगथीयो | [ ६० ] हंदुगा । E | 


[e] अविसी | अगिसे । श्वसि । अ्रविले | [99 ] | 
श्रगती | Ri [49] weft अत्ति । [ào]! 
Sesbania grandiflora, Syn: Aeschynomene | 


grandiflora. Syn: Agati grandiflora, Syn: 
Coromilla grandiflora. [sie] Large-flowered 
Agati. 2 

अगस्त्य का वृक्ष मध्यम अकार का २० से ३० फुट तक ऊँचा 
होता ह । छाल हलके मूरे रंग की और चिकनी होती है। लकड़ी 
सफेद और कोमल होती है । पत्त इमली के पत्तों के समान 
पर उनसे आकार में बड़े १-१॥ इंच लंबे, कि चित्‌ अंडाकार, 
गध से एक इंच तक लंबे सींकों पर १०-१२ जोड़े समवर्तो लगते 
हैं। फूल २ से ४ इंच तक लंबे, तिरछे, लाळ या सफेद होते 
Ea फलियाँ १०-१२ इंच. लंबी, तिहाई इंच AA और 
चिपटी होती हैं । 

यह वाटिकाओं में लगाया जाता है; विशेषकर दक्षिण 
भारत, गंगा के श्रासपास, Tas और बंगाल में श्रधिक होता है। 

फूल के रंगों के भेद से यह चार प्रकार का होता है। इनमें 
से सफेद और किचित्‌ पीले फूलवाले अगस्त का TT प्रायः 
हि'दुस्तान के दिण और पूर्वीय प्रांत, अंतरवेद और राज- 
पूताना आदि श्रनेक ग्रांतों में होता है। छाल quunt 
sure का वृक्ष भी कहीं कहीं वाटिकाश्रों में पाया जाता हे, 
कि'तु बंगाल में afte देखने में आता हे। इसका gw 
दीर्घजीवी नहीं होता, प्रायः ७-८ वर्ष में सूख जाता है। वर्षा 
ऋतु से शीत काल तक फूल-फल लगते रहते हैं | Gai का शाक 
और wis बनते हैं । 

इसके वृक्ष लगाने के जिये वर्षा ऋतु उत्तम समय Qa घीज 
से और शाखा से गुल कलम करके पौधे तैयार किए जाते हैं । 
इसके लिये साधारण gez मिट्टी पर्याप्त हे और खाद देने से 
asi का तेज घढ़ता है । लाल फूलचाला अगस्त udi मास 


| , फूल देता है । 


शुण-दाष--यह शीतल, Sal, वातकारक, तिक्त, कड़वा 
और शीतवीयं हे । पित्त, कफ, चातुथिंक ज्वर और प्रतिश्याय 
(जुकाम) का नाश करनेवाला हे | इसका फूल शीतळ, स्वाद 
कडवा, कसैला, पचने में चरपरा तथा चौथिया ज्वर, रतोंधी, 
पीनस, कफ, पित्त ओर वात का नाश करनेवाला हे । 

इसके पत्त चरपरे, कडुवे, भारी, मधुर, किंचित्‌ गरम तथा 
कृमि, कफ, कंडु, विष ओर रक्त-पित्तनाशक E | 

इसकी फली, सारक, gigaa, हलकी, पचने में मीठी, 
कडुवी, स्मरणशक्ति को बढ़ानेवाली, त्रिदोष, शूळ, कफ, पांड 
रोग, विष, राजरोग थोर गुल्मनाशक हे । 

इसकी पकी फली रूखी ओर बादी है | इसका फूल शीतल, 
खाद में कडुवा, कसैला, पचने में चरपरा तथा चोथिया उवर, 
viis, पीनस, कफ, पित्त और वात का नाश करनेवाला है | 

SEIRI—3. इसकी जड़, छाल, पत्ते और फूल प्रयोग में ard 
हैं। बंबई में इसके पत्तों और फूलों का अधिक उपयोग किया 


m 
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२१ “a afet 


जाता है। नाक से शब्द्‌ करनेवाले प्रतिश्याय और शिरपीढ़ा 
में इसके रख का उपयोग किया जाता है। नाक में . इसको 
फू क देते हैं जिससे नाक से मवाद निकलकर पीड़ा दूर हो जाती 
है। संधिवात पर लाल फूलवाले अगस्त की जड़ पानी में 
पीसकर लगाते हे ॥ जड़ का रस १-२ da की मात्रा में 
प्रतिश्याय में दिया जाता है । 


qd खहुरेचक होते EQ dus में ga का हिम या | 

फाँट दिया जाता है। छाल बहुत संकोचक और बलकारी | 
` E A . 

a) मरोडु पर पत्त की पुल्टिख लाभदायक है। दृष्टिमांध | 


पर पत्ते का रख अख सें टपकाया जाता हे । बंबई में इसके 
फूल ओर फलिर्या दाल में छोडकर अधवा तरकारी बनाकर 
खाते हें । फलियों की बनाई g तरकारी का स्वाद्‌ अच्छा 
नहीं होता; तो भी स्वाद पर ध्यान न देकर लाग खूब खाते हैं । 
इसके कोमळ पत्तों, Get और फलियों की तरकारी बनती है; 
पर इसका अधिक सेवन अतिसार उत्पन्न करनेवाळा है। इसकी 
छाल आही होती है। २. अतिसार में छाल के चूर्ण की फंकी 
देना लाभदायक है | ३. मसूरिका ( चेचक, Maat) में grat 
का दिम या aie पिलाना हितकारी है। v. प्रतिश्याय में 
. पत्तों और फूलों का रस Tam चाहिए । x. सिर की पीड़ा 
और उसके भारीपन में पत्तों रौर फूलों का रस नासिका द्वारा 
मस्तक में चढ़ाने से पानी गिरकर व्यथा नष्ट होती हे। ६, 


` कोष्ठ-बद्धता में पत्तों का काढ़ा देना चाहिए | ७. चोट और 


चोट की सूजन पर पत्तों की gza बंधना हितकारी है। =. 
चातुथि क ब्वर में फूल या पत्तों का रस सूघना चाहिए। ३. 
वात रोग और गठिया की सूजन पर लाळ फूल के अगस्त की 
जडू को पानी में पीसकर गरम करके लेप करना हितकारी है। 
१०, 94 में फूलों का रस ala में टपकाना गुणकारो है | 
११, रतोंधी में फूलों का शाक खाना अच्छा हे । १२. खुजली 
पर इसके रस का मदेन करना चाहिए | 

२. मोलसिरी । aga वृक्ष Ararat 
ग्रगस्तिकुसुम-[ do ] 
amag- do ] 
अगस्तिहुम-[ do ] 
अगस्तिपुष्प-[ do ] 
'ग्रगस्तिया-[ feo ] 
अगर्त्य-[ सं० ] 
अ्गस्त्याक्क-[ सं० ] 
SAMT घूम-[ do ] झोल। गृहधूम । 
अगिचे-[ ao ] अगस्त । वक agi 
"M go, द० ] gie । कुरंडिका। 


[em । सुनिद्ठम । वक वृक्ष । 


"UE | अगस्त का फूल । 


अगस्त | चक AT | हृद्गा । 
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अगिया-[ fo ] 
अगिया खड़-[ हिं ] us । भूस्तृण। शरबान। रोहिस 
अगिया घास-[ f£o ] z 
अगिर-[ do ] चीता । चित्रक चुप । 
अगिवथ-[ उ० ] ग्ररनी । ग्रशिमंथ । गनियारे | 
ग्रगिशचेट्टु-[ ते० ] ङुड़ा । कुटज वृत्त । 
| अगिसे-[ ते० ] ग्रगस्त । वक gT । 
अशुंजञा-[ ero ] हाँग RT । 
अशुइकाष्ठ छु-[ do ] अगर । ATE । 
अगुयाबात-[ go ] श्ररनी । श्रप्मिमंथ । गनियार । 
अगुर-[ प° ] 
अगुरु-[ do ] 
अगुरु-[ de ] शीशप्न । शि'शपा वृक्ष । 
अगुरुगंध-][ do ] हींग । हिगु। 
| अगुराशशपा-[सं०] शीशम काळा। कपिळ शि'शपा। काळा 
शीशम | 
ATRAN- do ] काली अगर । कृष्णगर | स्वादु अगर। 
| अगुरुखारा-[ de ] शीशम । शि'शपा। ` 
SUIZ-[ do] एरंड सफेद | श्‍वेतेरंड ( सफेद अरंड । 
Agea- do ] १. हींग । हि'गु। २. व्याज | wig | 
३. कस्तूरी | aaah) ४. लहसुन । ळशुन। 


अगेथ-[ हिं] | DFO 

ett प° ] | दनी । चचिं । गनियार । गनियळ । 

अगेथू-[ de] 以 Y 

अगेथूरनी-[हिं०] J 

अगोकर-[ ते? ] खेखसा | ककोंटकी । eur | चठइल् | 

| अग्गालेचड-[ wo ] अगर । अगुरु । 

अञ्चद्‌-[ बं ° ] पाठा । पाढ़ी । 

AAH do ] १. चीता । चित्रक । २. Aant । भल्लातक । 
३. नींबू । fae । ४. जठराझि। पित्त (पचानेवाली शक्ति) 
४६%, आग । MATI 

AIAR- de ] १. घीरबहूटी । ईद्रगोप कीट । २. भिळावा। 
भछातक। ३. चीता । चित्रक छुप । 

AARS- सं° ] 3. करील । करीर । २. अगर । अयुर्‌ | 
३. शमी । eel साइ गाकु । ^ 

अझिगभ-[ do ] 3. अंबर । अझ्िजार । २. झातिशी शीशा। 

सूय्येकांतमणि i 

ARATA- do ] १. शमी । छिकुर। २. माक्लकांगुनी बड़ी । 
महाज्योतिष्मती । बड़ी मालकंगनी । 

MAJE- सं० = E 

' अप्निचूड़ा- स ] सुरंगा gul कुक्कुट पक्षी । 


} अगर | ATS | 


E — 


२२ 
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| अपग्निज्ञ-[ संश] ) शबर अंबर अशहव। असिजार 1 

' अञ्चिज्ञात-[ संश] | कोई काई कहते हैं कि अग्निजार अवर 

| अपग्निज्ञार-[ do ] | से एक भिन्न वस्तु है अर इसका ad 

अञ्भिजाळ-[ do] | पश्चिमी समुद्र के किनारे होता है तथा 
afar नाम से प्रसिद्ध है। यह देखने में लोहित वर्ण का 
और खाद में कडुवा होता है । 

E 2 ] } कलिहारी । लांगली | करियारी । 
अपिज्वाला-[ de ] १. गजपीपळ । गजपिप्पली । २. चव्य । | 
चविका । चाब। ३, कलिहारी। लांगली । ४. जलपीपल | 
जलपिप्पली | १. धातकी । धव । ag । ६, धतूरा सफेद । 

EF AJE । 

| ्रञ्चिदग्ध-[ ] ्राग से जलना । इसकी गणना AJE 
रोगों में हे। यह रोग दो प्रकार का होता हे-एक तेल 
आदि से aan; दूसरा तप्त, E आदि और ale से दग्ध 
होना । दोनों प्रकार के ग्रझिदग्ध के चार भेद होते हैं-- | 
१, प्लु्द्ग्ध-जिसमें शरीर का वर्ण बदल जाय | २. दुद्ग्ध- 
जिसमें दाइ, पीढ़ा भार फोड़े हो जायें तथा जो बहुत दिनों 
में मिटे। ३, सम्यक्‌ दग्ध--जिसमें अंग का ad तांबे के 
समान हा, दाह और पीड़ा हो तथा फेले नहीं; और ४. 
श्रतिदग्ध, जिसमें त्वचा और मांस सब दुग्ध होकर शरीर से | 
पथक्‌ हो जाये, नस, रायु, हड्डी, संधि इत्यादि दग्ध हो जायें, | 
इनमें अत्यंत पीढ़ा और दाह हो तथा उवर, तपा, मूर्च्छा हो | 
और जिसमें अंकुर देर से निकले | 

साधारणतः यह राग तीन भागों में विभक्त हो सकता है; | 

` जैले--1. साधारण दुग्ध-जिसमें जला हुआ स्थान प्रायः | 
लाल होकर फूल जाय या उसमें थोड़ी देर तक अत्यंत जलन | 
मालूम हो तथा तत्काल छाले या फफाले पड़ जायें। २, 
गंभीर दग्ध--जिसमें जले हुए अंग का थोड़ा या बहुत सा 
चमढ़ा जलकर GUA हो जाय, उसमें कहीं कहीं ऊपर को 
TH हुए, नरम, मोटे, धूसर या बादामी रंग के दाग या 
चकत्ते से पढ़ जायें तथा उन चकत्तों के चारों ओर छोटे छोटे 
फफ़ाले पढ़ें या लाली हा जाय । और ३. सांघातिक दग्ध-- 
जिसमें शरीर का एक स्थान या कई स्थान बहुत देर तक 
aaa तीक्ष्ण अभि से जळते रहें । 
इस रोग की नाशक औषधियाँ झर उनकी प्रयोग- 
सख्या-अनार o ३१। थाम do १६। आलू do २। 
इमली नं० ३४। कपास o ९, 85) कपास के बीज Ho | 


X, १३। करंड नं० १। करेला o २४ । STA do ६। | 
केला नं० ८ | केश नं० १ | HERAT Ho ४ । कोयला do 31 | 
खैरसार नं० १२। गाजर do ४ । गिलेय e 


E HET 
331 ORI REAR do २३, Se] 


३४। चूना | 


ae 


WAS 


| आग्नमांच-] Go ] मंदाज्ि । 
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do xx, ३१,४१, ४३ 1 Wale do २७। ज्ञा नं० १०, २१॥ 
जामुन do wo! मरबेर नं० २। तिल नं० ७ died. 
१८। तीसी का तेल te ८ ।- घातकी Ho १०। नारियल 
Ho ४ | नील नं० ६ | Waa कडुवा Ho ३ 1 पाढर Ho ४ | 
पीपल do १६। बढ़ नं० ३१। घथुआ न॑ ८। बादाम 
जंगली to y बिद्दीदाना to ८। बेर Ho २४। gs 
४० | gaat नं० ₹ | मेथी का साग नै० ३। मेंहदी नं० १) 
राल Ho १० | लाखा बड़ी do ७। सफेदा नं० $ | सरिवन 
do ४। सिरका Ao १४ | हरीतकी do १० | हींग Ho ८। 


अझ्चिदसनक- go] | अभिदमनी [fo] amga 
अग्निद्मना-[ feo ] [c । [ म० ] miza | 
अग्निदमनी-[ सं ] | ` द, ] चितरटे | 
अग्निद्वना-[ हि] J 
भ्रन्निदमनी चुप जाति की वनाषधि घमासे का भेद है। 
कुछ वैद्य इसको दौने का भेद मानते हैं। इसका चित्र 
शालिग्राम निघंटु भूषण से sgua है । 
गुणु-देष--चरपरी, गरम, रूखी, वात ओर कफनाशक, 
रुचिक्रारी, असि-प्रदीपक, हृदय को हितकारी तथा वात, कफ, 
गुल्म, वायगोला और प्लीहा का नाश करनेवाली È । 
अग्निदीपन-[ सं० ] वरुन । वरुण वृक्ष । 
अग्निदीप्ता-[ de ] मालकंगनी घड़ी । महाज्योतिष्मती 
लता । बड़ी माळकांगुनी | 
अग्निधमन-[ do ] बकायन । महानि ब । घोड़ा faa i 
अग्निनिर्यास-[ do | 
अग्निनिय्यास-[ do ] } अंबर | ग्रश्मिजार । 
अग्निपन्नी-[ सं० ] भूतृण । भूस्तृण । अगिया । रोहिस घास | 
अग्निपाली-[ do ] चीता । चित्रक । 
अर्निफळा-[ do ] मालकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती लता । 
अश्विवीज-[सं०] १. साना। स्वर्णंधातु। २. अरनी। अप्निमंथ | 
गनियार । 
अग्निभ-| सं० ] सोना । ad à 
अग्निभा-[ so | माळकंगनी बड़ी । महाज्योतिष्मती wat! 
atag- सं० ] १. साना | स्वरणं । २. जल । पानी | 
ataia- Go ] meti गणिकारिका। 
अग्निमणि-[ सं° ] श्रातशी शीशा । सूर्यकांतमणि | 


a 


Le . 
| आर्नमथन-[ Wo | अरनी | गणिका रिका | 
| आरनमय-[ do ] विधारा । बृद्ध दारु । 


द [ अ० ] जाफ-उल्ू मेंझदा | 
जिसमें थोड़ा भी किया हुआ भोजन भली भाति atl 


| पचता उसको “Safa” कहते हैं । मनुष्य को कफ 
दै, और मंदाझि से “कफज UT 


अधिकता से मंदाभि हाती 
उत्पन्न होते हें । 


^ 


€ 


| 
| 


"ne e. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रद्मिमाली 


२३ अञ्निसंस्पशां 


आजकल पढ़े-लिखे भारतवासियों में अधिकांश ऐसे हैं 
जा. इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उनका आमाशय या 
ag ठीक-ठीक काम नहीं करता । चे लोग इसको मामूली 
बात quad हैं, परंतु पीछे इसी से अनेक प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग का वीज प्रायः विद्याभ्यास 
काल में ही उत्पन्न होता है; और यह ऐसा दुष्ट रोग है कि एक 


बार इसका WEY हो जाने पर जीवन॑-पय्यत कुछ न कुछ | 
A D EN | 

बना ही रहता है । जो लोग अधिकतर मस्तिष्क का काम 

करते E ओर व्यायाम तथा अ्रेग-संचालन का जिनको कम 


श्रवसर मिलता है एवं जिनके भोजन ओर विश्रास का प्रबंध 


उपयुक्त नहीं होता, जिन्हें खान के उपरांत तुरंत भेजन की | 
mga होती हे और जा चाय तथा mud का अधिक व्यवहार | 


करते हैं, वे इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं । ज्यों-ज्यों अवस्था 
अधिक होती जाती है, त्यो.त्यो कष्ट भी बढ़ता जाता है । 


इस रोग की नाशक ओषधियाँ और उनकी प्रयोग- | 
सख्या--अश्रकरकरा न॑० १६ 0 श्रगर न॑० ८। अ्रजसोदा ने० | 


[अ Al बीर बहूटी | इंद्रगाप कीट । 


७ | ग्रजवायन Ho 9, Y, 93 | भ्रजवायन का तेल do १ । 
अतीस do १९। अद्रक do १६, १७। श्रनंतमूल काली 
"o ३। अफीम do २८। wave do y] आंबा हळदी 
नं० X | आमडा Ho २ । अरनी न॑० X | आक लाल Ao १, 
२६ | भश्रांवळा sto 3, v | इमली नं० २२। इलायची बड़ी 


१४। Hater do २। मकोग सं० ३। desti 
मानकंद Co ३। सुडी do Yn मुसब्बर do २। राँगा 
Wo १४। राई नं० ४ । राई काली Ao ६, १२। राल To 
७। aa मिचे नं० १२, १४। लोहा de १०॥ ain 
नं० २, १२। शिलाजीत do ३४। सतिवन नॅ० X | wur 
नाशी की जड़ Ho Y | सनाय We ८ | सरफोंका न॑० ३। सहि- 
जन Ho $3, $9 | सिंगरफ नं० v, ६। सुहागा qo ७। 
संघा नमक नं० २। disse १३ । सोआ के बीज नं० ३। 
सोना पाठ भेद नं २। सोनामक्खी नं० ₹। हड्जोड़ी नं० 
२। हरिताल नं० २२। हरीतकी नं० ६। हीरा नं० yi 
हुरहुर नं० १० | 
अञ्चिमाली-[ do ] चीता । चित्रक i 
अरश्निमुख-[ do ] १. भिल्लार्वा। agas । २. चीता । चित्रक । 
३. कसून के फूल | कुसु'भ पुष्प | 
्रश्निसुखी-[ do ] १, fraraf । अल्लातक । २. कलिहारी । 
लांगली । ३. गिलोय । geal गुरुच । 


अ्रञ्चिरज्ञु- [ do 
अझरुहा-[ सं० ] } मांस रोहिणी । रोहिनी । मांस रोहिनी। 


| अपग्निशोहिणी-[सं०] 


Ho ७ | Kz कटीरा नं० ३। कंटकारी नै० २८। कचनार लाल | 
' अञ्चि वज्ञभ-[ de] १. शाल । साखू वृक्ष। सखुआ। २. 


To ७। कटभी ao ७। mur नीवू Wo ७ | करंज ने० २१ | 
कलपनाथ। कलिहारी to १४ | काकड़ासि गी ने ० ₹। कुचला ने ० 
१०। कुटकी नं ० ८। कुलंजन नं ४। कुळंजन बड़ा न॑० Y, १०। 
कूट lo १२ । केळा नं० १४ | कोड़ी नं० ₹। गंघक नं० ४, 
३5। गिलोय $o Ro, ३०। गिलोय का सत नं० २६। 
US ३। गूगल Ho ८। गेहूँ नं० १६। Ans Ae ५ । 
घीकुवार ने० ८, ३६ 1 घीकुंवार ata do ८। छत o ६, 
१८॥ चना Ao २०। चना खार to 8 p चांगेरी Ao २। 
चिरायता do १२ | चूका to ४ | जा do १४। जस्ता नं० 
४। जायफल नं० १३। जीरा सफेद नं० २०, २४॥ ढाक 
Fe ७, २१ | Tas नं २ । तुलसी नं० 331 तूत मीठा 
i X | दंती घड़ी do १० । धनिया do २२, ३८॥। नमक 
Te & नाड़ी हिंगु नं० १० | नारंगी Ho १३, १६। नारि- 
यक्ष नं, ६। नारियक्ष दरियाई नं० ७। नासपाती नं० ६। 
पपीता sie ६, १४ | पाठा fo ११ । पाताल गारुड़ी Fo ४ । 
पारा नं० १४। पाषाणभेद so wd पि'ड खजूर नं० १०॥ 
प्याज नं० १४ | पीपल (दृ) sio ३३। पीपल नं० १४, २९, 
३१, ४२। gadar रक्त so २४। पेठा नं० ४। Fay नं० 


Kol घरुन नं० aq घहेड़ा नं० na बाय विडंग नं० ₹। | 


- बेर नेर २। बेल Ho ३८ । बोल co ११। भाग cto 9, 
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अञ्चिदकत्र=[ do ] भिलार्वा । भल्लातक | 
अग्निवती-[ do ] भूतृण । भूस्तृण । 


राळ | सज्जे निय्यांस । 


| tonc 二 
| BUSING | Sd IET स्वण धातु । " 
aR- ao ] 


अञ्चि ds पाकु-[ d N कुरंड | करंडिका । 

अञ्चि देद्पाकु-[ ao ] 4 

अ्ञ्चिशिख-[सं०] १. कसूम | कुसुभ। बर । २. केसर । जाफः 
रान । ३. सोना । सुवणं धातु । v. कलिहारी । लांगलो d 
y. पूतिकरंज। दुर करंज | नाटा करंज । ६. जर्मीकंद । 
Me । 

aANT- do ] s. कलिहारी । लांगली कलिकारी । २, 
चैलाई | तंडुलीय शाक । ३. चीता । चित्रक | ४. [ ते० ] 
कसूम । कुसुंभ । 

ग्रञ्ञिशेखर-[सं०] १. केसर । FHA! जाफरान । २. कुसुम । 
कुसुंभ वक्ष । ३, कलिहारी । लांगली । ४, विशल्य- 
करणी । 

अद्चिष्टोम-[ de] साम ळता,। nre | 

अपग्निसमवर- do] १. कुसुम । कुसुम २. आरण्य 
S "I बनकुसुम | 

झरझिसंस्पर्शा-[ सं ] पपरी । पपेटी । 


fe SE ee 


E 
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श्रज्रिसहाय 


२४ FSET 


'अशिसहाय-[ üo ] १. कबूतर । घन पारावत । जंगली ET- | 
तर । २. उल्लू । उल्लूक TS! ३. वायु । पवन | हवा । 
AEAII do ] wa । रसवत | रसांजन | 
आझस्फुलिंग-[ ते ] मू ज। रामसर। 
अग्र-[ do ] ga परिमाण, ४ तोला । 
अग्रज-[ सं० ] नीलकंठ | भास पक्षी । 
AAA- do ] बाजरा | साजक | 
अग्रपर्णी-[ do ] कोंड । किर्वांछ । कपिकच्छु । 
अग्रपुष्प-[ do ] बत। वेतस । 
ZAARA- de ] हृदय । दिल । कलेजा। 
अग्रले।ङ्य-[सं०] कसेरू छोटा । चिचोटक छुप । छोटा कसेरू। | 
अग्रलेहिता-[ de ] बथुश्रा। वास्तूक शाक । | 
अग्रधा-[ do ] ee फलत्रिक । ( हरीतकी, बहेढ़ा | 
अग्रा-[ संश] > और atag ) 
अग्रिमा-[ de ] १. शरीफा। झ्रातृष्ष सीताफळ । २, राम- | 
फल | एनाना। 
्रघचिरणी-{ व० ] मंडूकपर्णी । मंडुक पानी । 
अधाड़-[म०, मरा०] 
अधाड़ा-[ मरा० ] 
श्रघेड़ी-[ go] 9. श्रोंगा। अपामागं । २. काकजंघा । मसी । 
SIR- go ] श्रेंगा । अपामार। 
अचरणा-[ do ] योनिरोग भेद । 
अचार-१. [feo ] संधान | अचार । [ म०, प्र० ] चिरोंजी | 
पया वृद्द । 
अचित्यजञ-[ do ] पारा । पारद । 
श्रचिरपल्लव-[ do ] सतिवन। सप्तपर्ण aa छुतिवन । 
अची-[ ता० ] सोना पाठा । श्योनाक ae | 
अच्छु-[ do ] १. गोंद परेर । गुद वृक्ष) २, | 
aa I २. Ue । भल्लुक | | 
ASA- so ] } dg e. 
अ्रच्छुमट्लूक-[ सं 1) `? ' SL! भल्लूक । 
EN B Leir । शाखोट वृक्ष । सिह्देर । 
छुक-[सं०] १. । जारुल् वृ ton 
अच्युतावास-[ do ] पीपल । = MET duct 
अजभ-[ do ] मेढ़क । भेक । चंग | 
DO बकरा । SRI खसी। २. सोनामाखी। sd | 
Aamo] १, घवेरी Ho २। ahs 
अजकरो-| ko ] ५. बिजैसार e 
शाल भेद । षड़ा शाज्ञ | 
prm १, विजैसार। असन ge । २. 


| itm अपामागं। चिचढ़ा | 


तुलसी | सुरसा । 
4 असन वृक्ष । २, शाल बड़ा | 


शाल ast । | 


। ASAR do ] धमासा छोटा | Sq दुरालभा । हि गुझा ! 


E 


| अजफारुत्तीब-[ sro 


| अजबह-[ sro 
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अजकूलंग-[ To ] असगंध। अश्वगंधा । 
अजकेशी-][ do ] नील । नीली TT । 


| ग्रजक्तोर-[सं० ] बकरी का दूध | छाग-हुग्य | 
| अजक्षीरनाश-[ do ] सिहोरा । शाखोट वृक्ष सिहर | 
| अजखर-[ Ho ] i १.जरांकुश। हरद्वारी जटा। २, रोहिस 


THAT मक्की-[श्र०] | घास | अगिया । 
अजगंधा-[सं०] १. अजमोदा । अजमोद्‌ । २. तिलवन D अजः 


गंधिका । ३. बबरी। बनतुलसी t 
अजगंधि-[ म० ] नीलाम्ल्ञी । काली पिठेली । 
श्रजगंधिका-[ do ] १. अजमोदा । अ्रजमोद्‌। २. तिलवन | 
अजगंधा | ३. घबरी । qaga | बबुई तुजसी । 


| श्रजगंधिनी-[ ] मेढा सि'गी । मेपश्ट गी as । 


अजगर-] do ] बहुत बड़ा खाप । सर्पे। 


| ग्रजगल्लिका-[ do ] १. घर्बैरी | बनतुलली । २. छुद्वरोग भेद। 


फुंपी । बालकों के शरीर के समान वर्णवाली चिकनी; dig 
रहित, da के समान जो पीड़िका उत्पन्न हाती हे, उसके “as 
गलका”? कहते हैं । 

अजगज्ली-[ do ] घबेरी | बनतुलली । 

अज्ञगार-[ फा० ] ast । स्वञ्जित्तार । 

अ्रजजिसनय-[ wo ] सेंडा । कसब | 


| अजटा-[ do ] gg ग्रावला । भूम्यामलकी | पाताळ mae | 
| अजड़ा-] do ] s. भुई वला । भूम्यामलकी । २, aig! 


कपिकच्छु । ३. लाल मिचे। कटुवीरा। 
अजडाफल-[ do ] stg । किवाछु । शुकशि'बी । 


| अजथ्या-[ सं० ] जूही पीली । खर्णयूथिका । पीली जूही । 
| श्रजद्‌ंडि-[ do ] 


र i AREN । कंटपन्नफळा । 

AAT -[ do ] 

अजदा-[ फा० ] ANAT । यह एक प्रकार की घास है। 

अजदाकबीर-[फा०] | इसका फूल सफेद रंग का जरदी 
लिए हुए होता है । 

अजनाम़क-[ do ] १. सानामाखी । स्वर्णमाचिक घातु | २ 
रूपामाखी | तारमाज्षिक धातु । 

अजनी-[ so ] हथजोड़ी । हस्तजोड़ि । 

AME do ] कपूरवछी । पँजीरी का पात । 

अजाप्रया-[ सं० ] बेर छोटा | ठघुबद्री i 


अजफारुतिब- 
रुतिब-[ sto n नख । नखी नाम गंध-द्रव्य | 


अजबला-[ सं० 


] 3. तुलसी i बन 
तुळसी । कृष्णतुळसी | २. बबेरी | 


1 माई छोटी । बादगर । छोटी 
ATAT- do ] बवूळ | कीकर | छोटी माई । 
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AIAS २५ 


ET, 


अजमोदा 


JAAS- do ] गेहूँ । गोधूम । 

अजमा-[ go] १. श्रजवायन। यवानी । २, aga 
पूँजीरी का पात। 

अजञमान-[ 传 。] अजवायन । यवानी | 

Aag TA- ° ^ BLUR । कपूरवेल | 

aang a-se] 

अजप्रायनर] feo ] श्रजवायन । यवानी । जवाहून | 
अजमायन खुरासानी-[ Xo ] quart अ्रजवायन । पार 
लीक थवानी i 

अजमायन देशी-[ यू० ] श्रजवायन। यवानी | 

अजपुदर- Z° ] करप्स कोही । nadar पहाड़ी | 
अजमुदार-[ द° ] अजमोदा । श्रजमाद | 

अजसूद्‌-[ f£o, go ] aea कोही । अजमोदा पहाड़ी | 

AAJA feo ] अजमेदा । HIRIZ । 

अजमेइ-[ fo ] वुई । कपूर मधुरा । 

अजमा-[ Zo ] अजवायन | यवानी | 

अजमेत-[ o ] 

अजमाद्‌-[ हिं० ] 

अजमोद्‌ कोही- qo ] करप्स कोही । ग्रजमाद पहाड़ी । 

अजमोद खुरासानी-[ ko ] quart अजमोद्‌। पारसीक 
FART 

अजमोद्‌ पहाड़ी-[ £o ] करप्स कोही । करप्स पहाड़ी-। 

अजमोदा-[सं०] १, अजमोदा । खराश्वा । मायूरी । दीप्यक । 
FRSA | कारवी | लेचमस्तका इत्यादि । [ feo ] अजमोत | 
अजमोद | अजमोदा | अजमूदा । [ बँ ° ] अजमूद । viget | 
चनु । वनयमानी। [ द्रा० ] ग्राशामदा । [ द° ] AII । 
थाजसुदा | अजर्चा | [ म० so ] रांघुनी। [aro] अशमटागन। 
तागम | श्रशमता ओमान | [ de ] अजमोदा । वामा | AT- 
मदागां वोमा । adige वामरु । [ क० ] वामा | [य°] बोडी 
ARNT । बोडी अजमे । [ म० ] अजमोदा वोवा। कारंजा | 
[ खा० ] ्रजमोदा वामा । [ ero ] करप्स । [ अ० ] बञ्र्‌ ळ- 
करप्स। [ लै’ ] Carum Roxburghianum. Syn: 
Opium involucratum, Ptychotes Roxbur- 
ghiana, í 

भारतवर्ष के कई प्रांतों में इसकी खेती की जाती है तथा 
खेतों में यह आप ही आप भी उगती 2 | 
यह छुप जाति की वनस्पति वर्षजीवी होती है । इसके छुप 

काति क, अगहन में उत्पन्न होते हैं और गर्मी में सूखकर चौ- 
मासे में नष्ट हो जाते हैं । पत्ते अनेक भागों में विभक्त रहते 
हैं । प्रत्येक भाग अनीदार, कंगूरेदार या कटे हुए किनारेवाले 
होते हैं। फूल और फल छते के रूप में अजवायन के फूछ- 


i AAA | वन-यमानी | 


a 


फल के समान लगते हैं। ^ 
9 Rx 


अनेक वैद्य और अत्तार भ्रमवश जंगली अ्रजवायन को ग्रज- 
मोदा मानकर व्यवहार में जाते हैं और दो एक निघंदुकारों ने 
इसका लॅटिन नाम “सेसिली sen” Sesili Indicum 
लिखा है । परंतु वास्तव में ad नाम जंगली अजवायन का है 
जिसको बिहार प्रांत में “घोड जवाइन” या "घोर श्रजवायन” 
कहते हैं AT aaa की जगह व्यवहार में छाते भी हैं। 
इसका पूर्ण परिचय “अजवायन जंगली” के अंतर्गत दिया 
गया हे | ; 
अजवायन जंगली का छुप ४ से १२ इंच तक Sar ae 
AIRI का १ से ३ फुट तक ऊँचा होता है । 
आ्रायुवदीय मतानुसार शुण-दोष-कडुवी, चरपरी, 
तीक्ष्ण, श्रमिदीपन, गरम, उष्णवीय्ये, दाहकारी, वृष्य, बलकारी, 
हलकी, कफ ओर वात के रोगों को दूर करनेवाली एवं कृमि, 
वमन, हिचकी An वस्ति रोग का नाश करनेवाली है । 
इसका AR वात और कफ-नाशक तथा वस्ति-शाधक 8l 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूधरे दर्ज में गरम और 
BY, श्वास, रूच काश और श्रांतरिक अवयव के शीत को गुण- 
कारी, वायु Ae अफरा को नाश करनेवाली, यकृत्‌, प्लीहा 
र पथरी को दूर करनेवाली, मूत्र लानेवाली तथा gar और 
श्रोज का चालन करनेवाली है | > C 
इसकी ag, बीज की ater घलवानू, संपूर्ण कफज रोगों — 
He जलोदर में गुणकारी तथा आहार पचानेवाली है । बीज Es 
Rag ( वाष्प ) और gh उत्पन्न करवाले और जड़ फेफड़े 
के लिये हानिकारक हे । 
दपेनाशक--भ्रनीसून, काहू के HS और मस्तगी । E 
प्रतिनिध-खुरासानी श्रजवायन, iw भर अजमोद DE 
पहाड़ी | 3 
मात्रा--२ से 8 माशे तक । ‘ EU 
प्रयेपग--१. प्रायः बीज ही औषध-प्रयोग में आता है। यह 
हिक्का, छदि भौर वस्ति की पीड़ा में लाभकारी हे तथा afi- 
aia में aaga होता है। २. शूल रोग में इसके चूर्ण की 
फंकी काले नमक के साथ देनी चाहिए। ३. अफरे में इसके 
qub को गुड़ में गोली बनाकर सेवन करना हितकारी है। ४, 
वात-शूळ में इसको गुड़ के साथ ओटाकर पिलाना wisst है। 
x. पसली, शूल और अंगा की वातज पीड़ा में इसको गरम 
करके बिस्तर पर दरद्‌ की जगह के नीचे रखना चाहिए। ६. 
मूत्राशय की वातज पीड़ा में इसको नमक के साथ कपड़ेमें _ 
बांधकर नले पर सेंक करना लाभदायक हे । ७. भूख बढ़ाने... 
के लिये इसके चूर्ण में नमक और पीपल का चूर्ण मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ८. भोजन के बाद हिचकी उत्पन्न | 
होने पर इसके चूसकर रस निगलना उत्तम है। ३. दाँतों न 
पीढ़ा में इसकी धूनी देना गुणकारी है। १०. 


T 
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अजमोदा आमा 


अजवायन 


गुदा के. छोटे छोटे सफेद कीड़े नष्ट करने के लिये इसकी धूनी 
देना उपकारी है । ११. घाव पकाने के लिए इसको गुड़ के 
साथ तेल में पकाऊर दिन में कई बार बाधने से फायदा 
हाता है। १२. वमन में लोंग की टोपी या फल आर AT 
मोदे के मधु के साथ चाटने से लाभ होता है। १३. सूखी 
खाँसी में पान में रखकर सेवन करना चाहिए। १४. वातरोग 
में इसको तेल में पकाकर उस तेल की मालिश करनी चाहिए | 
१४, शूल में एक माशे dis के चूर्णं में इसका तेल ३० qq 
छोडकर ud किए हुए imd थक के साथ सेवन करना 
चाहिए | १६, उद्र रोग में इसको गुड़ के साथ ७ दिन तक 
सेवन करने से am होता है । १७. पथरी में इसके दो माशे 
चूर्ण को एक तोला मूली के रस के साथ सेवन करना 
हितकारी है। 
[ do ] २. खुरासानी अजवायन। पारसीक यवानी । ३, 
भ्रजवायन | यवानी। 
अजमोदा MAT ते० ] श्रजमेदा । अजमोदिका । श्रजमोद। 
AARIA- [Ho] १, अजमोदा। अजमे!द्‌। २. AINAT | 
यवानी । 


AAA! वामरु-[ de ] 


अजमोदा । अजभोदिका | 


अजमोदा वोमा-[ खा० ] 
STRIS | 


अ्रजमोदा घोबा-[ मरा० ] 

अजमादिका-[ do ] १. अजमोदा । AIAFI २. श्रजवा- 
यन | यवानी | 

AIA- do ] भाग। विज्या । भंग । 

AAT do] साना । स्वर्ण धातु । 

AIT de ] १. विधारा भेद । जीर्णं फंजी लता । काळा 
fra २. कोंड । fata) कपिकच्छु | ३. घीकुँवार | 
घतकुमारी । ४. छिपकली । गृहगोधा । 

E = | i aig | किर्वांच । eagar । 

अजवज्ली-[ do ] मेढासि गी । मेष£'गी । 

AAT हिं०, go] भ्रजवायन । यवानी | 

अजवाइन हिं ] 

ग्रजवाण-[ मा० ] {src । यवानी । जवाइन | 

अजवान-[ f£o ] 

ASA का पत्ता-[ zo ] कपू रवश्ली । कपूरवेळ | 

अजवान के पत्ते-[ कच्च० ] करप्स कोही | AAR पहाडी | 
AIMAT- Ro ] ग्रजवायन । भ्रजर्वा । ग्रजोर्वा | अजमायन। 
जवायन | [ So ] यवानी । यवानिका । उम्रगंधा । ब्रह्मदर्भा | 
अजमोदिका । यवसाहया | dra । दीप्यका इत्यादि । [>] 
यमानी । येवान। [ मर० ] ओवा । [०] अजमा । अजे | 


[ क० 15g । [ ते० Jag t झोममी । मु । [मरा०] Sari 
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[ ता० ] श्रमन । थमन । [कच्छ०] चोहरा । [ काश० ] जविंद | | 
[ate ] ओमा । आसु । [ मा० ] श्रजवाण । [me] जीनान | 
नानख्वाह । [ अ० ] भ्रमूने geret । [ o ] यउयान। [go] 
gaat ओवा । [ फा० ] नानुखा । [ अ० ] कसुन । [ लै० ] 
Carum capticum.Syn: Lingusticum A jowan 
Ptychotis Ajowan. [io] The Bishop's weed 
Lowage Bishop's weed. Ajwa seeds. 

भारतवर्ष में ग्रजवायन की खेती अधिकता से की जाती है। 
उत्तर में पंजाब और बंगाल से लेकर दाचण तक इसकी खेती 
होती है । 

इसका gq वषजीवी श्रौर १ से ३ फुट तक ऊँचा होता हे। 
पत्त डालियों पर दूर दूर जगते हैं और धनिए के पत्त के 
समान कटे हुए होते हैं। फूल छुत्त की तरह सफेद ओर 
बीजकोष बारीक होते हैं। 

आयुवदीय मतानुसार शुण-देणष--पाचक, रूचिकारक, 
तीक्ष्ण, हलकी, अ्रप्नि-प्रदीपक, पित्तकारक, स्वाद में चरपरी 
ओर कडुवी तथा शुक्र, शूळ, वात, कफ, उद्र:कृमि, अफरा, 
गुल्म और छोहा को नाश करनेवाली हे | 

इसका अर्क-पाचक, रुचिकारी, दीपन तथा शूल, रतिः 
सार तथा शुक्र का नाश करनेवाला है। विशूचिका के आरंभ 
में इसका सेवन करना गुणकारी है। 

पत्त का खाग-अझिकारक, रुचिकारक, गरम, चरपरा, 
कडवा, दीपन,'पित्तकारी तथा वात, कफ और शूळ का 
नाशक हे । 
s यूनानी मतानुसार शुण-दाष--तीसरे दजे में गरम 
आर BG, पाचक, चुधा-वद्धक, रोध-उद्घाटक, मूत्र और 
आतेव अवतैक तथा कफ-विकार, वायु-विकार, जलोदर और 
विशेषकर पथरी ( अश्मरी ) का नाश करनेवाली, ग्रम 
मिजाजवाले को हानिकारक, सिर में पीड़ाकारी ओर स्तनों 
का दूध सुखानेवाली हे । 

द्पैनाशक--उच्नाब, धनिया और खांड i 

प्रतिनिधि--मेंगरैला और काला जीरा। 

मात्रा--२ से ६ माशे तक | i 
2 Mh ओषध-प्रयोग में आते हैं । 
अतिसार और वि चि Oc एक! a 

TAS में लाभकारी है। यह प्रायः हींग, 
SO EE: 
AAA वाटर ( ms goto’ C UE 4 
d Rd ater ) कहते हैं । MES 
duc dh 5 । ये चीज मध्य भारत 4 3 E 
पर गरम करके qud कपड़े मे A २. प्रतिश्याय में इसको 
रजी घाँधकर q घना चाहिए 
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श्रज्ञवायन जंगली 


R9 अजवायन जंगली 


गजवान के कपड्छान चूर्णं का नस्य लेने से सिर दद, नज़ला, 
सर्दी से उत्पन्न gar ,जुकाम दूर होता हे और दिमाग के 
कृमि नष्ट होते हैं । ३. अफरा में ६ माशे ्रजवायन के चूर्ण 
में quart काला नमक मिलाकर सेवन करना गुणकारी È । 
इसके चुर्ण की ३ माशे की मात्रा दोनों समय गरम पानी के 
साथ सेवन करने से वायु गोळा का नाश होता है और पेट 
का फूलना बंद होता है। ४. मंदाझि में श्रजवायन और 
ais को पानी में ४ प्रहर सिगोकर पीसे ओर छानकर गरम 
करे, फिर उसका नमक मिलाकर dim तो लाभ होता है। 
v. शूळ, अफरा ओर dah में अजवायन, काली मिचे और 
नमक के qÅ को गरम जल से प्रातःकाळ सेवन करने से लाभ 
होता है। इंद्रायन के पके ताजे फलों में अजवायन भर कर 
रख दे, जब सूख जाय तब अजवायन को निकाळ बारीक पीस 
उचित मात्रा में काला नमक मिळाकर रख छोड़े । एक ताले 
की मात्रा गरम जल के साथ देने से शूळ, अफरा, पेट का 
दर्द आराम होता है। , ६. बालक की छदि और श्रतिसार 
में माँ के दूध के साथ इसको देना हितकारी है। ७, AAA 
में इसके चूर्ण का सेवन करना हितकारी है। ८. कामोन्माद 
र मादक पदार्थों के सेवन'का व्यसन छुड़ाने के लिये इसका 


` व्यवहार करना उत्तम है । ३. सूखी खाँसी में पान के साथ 


इसका सेवन करना चाहिए । १०. अतिसार में इसका चूण, 
हिम, फाँट या काढे का सेवन करना हितकारी है। ११. 
कोयले या मिट्टी खाने के व्यसन में इसके चूणं की फंकी देना 
हितकारी है। ५२. gat और पाचन-शक्ति की वृद्धि के लिये 
घी, wig या पुराने गुड़ के साथ इसका SSE बनाकर खाना 
चाहिए। १३. कोष्ठबद्धता पर ६-६ माशे हर, पीपल, सफेद, 
fas ओर संधा नमक का चूर्ण, ३ माशे लोंग का चूर्ण, एक 
तोला साबूत अ्रजवायन, सबको ७ दिन तक NA नींबू. के 
रस में भिगोकर तथा छाया में सुखाकर।सेवन करना चाहिए | 
१४, इनफ्लुएंजा ( कफञ्वर ) में एक gela श्रजवायन की 
ढीली पोटलो को सवा सेर पानी में पकाकर १० gels शेष 
रहने पर उतारकर शीतल कर पिलाने से लाभ होता है। १४. 
अजवायन को पानी में गाढ़ा पीस दिन में दो घार लोप करने 
से दाद, daa, कृमि-जनित चम्मं राग, कृमि पड़े हुए HU, 
aaa स्थान आदि में लाभ होता है। १६. अजवायन 
का चूर्ण तीन माशे की मात्रा से दिन में दो बार गरम दूध के 
साथ सेवन करने से feat का रुका हुआ रज खुल कर आने 
लगता हे । १७, इसके पके हुए पौधों के पंचांग का चार 
तैयार कर के उसकी एक रत्ती की मात्रा पान में रख कर खाने 
से कफज काश, श्वास रोग, घद॒हज॒मी, उदर शूळ, अफरा आदि 
आराम होते हैं। १८. इसके qa की ४ माशे की मात्रा 
दोनां समय gg के साथ सेवन करने से पेट के कृमियों का 
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नाश होता है ! १९. जले हुए अजवायन के कपड्छान चुणे 
4 सम भाग संथा नमक मिळा कर सात दिन सुरमे क्री तरह 
खरल कर दोनें समय सळाई से utet में लगाने से आखो की 
फूली कट जाती है, दातों पर मजने से दात साफ होते हैं 
आर मसूड़ों पर मळने से मसूड़ों का, quati दर्द आराम 
होता है। २०, सम-भाग थजवाबन और फिटकरी को gn 
के साथ पीस कर सिर पर मळने से जूए मर जाती हैं । 
२१, सम-भाग भ्रजवायन और नौसादर के चुर्ण को ३ माशे 
की मात्रा से gat समय सेवन करने से Star रोग आराम 
होता है। २२. वातज अर्श में इसके चुर्ण की ३ माशे की 
मात्रा कुछ घी मिले हुए गरम दूध के साथ सेवन करने से 
लाभ होता है। २३, अजवायन, ais और dar नमक 
प्रत्येक के एक एक सेर ya में तीन gels गंधक का तेज़ाब 
भली भाति मिल्ला कर ४-६ दिन के बाद सेवन करे । मात्रा 
१ माशा, अनुपान गरम जळ । इससे सब प्रकार के उद्र 
विकार नष्ट होते हैं I 
JANAT का तेल -देग-भभके द्वारा as खींचने पर 
अर्क के ऊपर इसका तेल तेरता है। इसी अक में कई बार 
श्रजवायन और पानी डालकर अक खींचने से तेल अधिक 
ma होता है । तेल के ऊपर एक पदार्थ जम जाता है जिसको 
अजवायन का फूल SEAS | भ्राजक AANA का सत्त 
AmA दवाखाने! में अधिक मिलता हे । 
प्रयोग--१. मंदाझि के लिए पान में दो बूँद तेल डालकर 
खाना हितकारी है | २. शूळ में एक माशे दारचीनी के चूण में 
२-३ बूँद signe सेवन करना चाहिए। ३. अज्ञीण में २-३ 
बूँद तेल लहसुन के साथ सेवन करना हितकारी है। ४. 
suu में इसका फूल सौंफ के अंक के साथ देना हितकारी हे । 
१. शूल में इसी में x बूंद सौंफ का de मिलाकर पीने से 
लाभ होता है । ६. बाइटे में इसका तेल और सत मिलाकर 
ada करना गुणकारी है। ७. कंठ, गले की नाली तथा गले 
के दाह, नासिका का पुराना व्रण, दुरेधदायक ay आदि पर 
तेल लगाने से ळाभ होता है। ८. अजवायन का सरव, 
शुद्ध कपूर और पुदीने का सत्व ( पिपरमेंट ) तीनां सम-भाग 
ले एक शीशी में एक एक कर डाळ कर मज़बूत काग 
लगा हिलाकर धूप में रख देने से थोड़ी देर में तैलवत्‌ द्रव 
पदार्थ बन जाता हे । इसमें खे १०-१९ बूँद की सात्रा सौंफ 
के अर्क अथवा पानी में देने से उद्र शूल, बदहज़मी, 
अफरा, waft, विशूचिक्रा, मितशी आदि सें विशेष उपकार 
होता है। 
अजघायन जंगली-[६ं०] १. अनवायन जंगली To १। २. 
अजवायन जंगली नं० २। वन यवानी p बन अजवायन। 


अजवायन जंगली do १-[ दिश ] बन अजवायन। बन 


ae 
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| 
अजवायन जंगली ES hà | 
] बन अजहिजी-[ ता० ] ढेरा । AIE | > | 
gai- do ] वखांत्री । विधारा भेद । फंजी । 
अज्ञा-[ do ] बकरी guit i 
अजाक्षी-! de ] कहूमर । काकोदु'बरिका । कोठा डु बर | 
अजाक्षी र-[ do ] बकरी का दूध AMG! अजापय | 
अजागर-[ सं० ] १. भेंगरा । भ्यगराज। २. ait) ad 


maga । [सं०] वन यवानी । वन यवानिका। [ बं ° 
योवान। [me] किरमानी अजवा। [ao ] Seseli 
Indicum. Syn: Ligusticum Diffusum. 

यह भारतवष के खेतों में सिवालिक की aug से आसाम 
और कारोमंडल तक तथा बिहार और बंगाल में श्रधिक पाई 
जाती है । 

इसका GT वर्षजीवी होता है। शाखाएँ ४ से १२ इंच | श्रजगर। 
तक लंबी, अनेक प्रशाखाओं के कारण सघन, सीधी श्रथवा | अज्ञाजि-[ do ] १. जीरा। श्वेत जीरक । २. काला जीरा | 
फैली हुई रहती हैं । पत्त प्रायः ३ भागों में विभक्त होते हैं। | कृष्ण जीरक । ३. कहूमर । HB बरिका । कोठा डु'बर । , 
प्रत्येक भाग कटा got, चुकीला और अनीदार होता है | फूल | अरज्ञाजिक-[ do ] | EM eru a 
gad रूप में सफेदी लिए गुलाबी रंग के, फल गोल, बारीक, | श्रज्ञाजिका-[ o ] 


ADD EVEN DIG जीएक । 
कि'चित्‌ लंबे और फीके पीले रंग के होते हैं । डी त. शु 
कतिपय वैद्य इसको AAAI मानकर व्यवहार में लाते | MAAR- do ] बकरी का मठा । छागी-तक्र । 
हैं । इसको dig carga’ कहते हैं । अजाद दरख्त-[ so ] नीम । निंब वृक्ष । 


इसके बीज प्रायः चापायें के लिये श्रोषधिःप्रयोग में आते | अज्ञादनी-[सं०] धमासा छोटा। SA guam | छोटा watati 

हैं। यह उत्तेजक, शूळनाशक, तों को हितकारी तथा | ग्रजादुग्ध-[ de ] बकरी का दूध । छागी-दुग्ध । छागी-छीर । 
गेल कीड़े का नाशक हे । चूर्ण की मात्रा २० अन से १ | AAI do ] बकरी का दूध | अ्रजाक्षीर अजञादुग्ध । 
ड्राम तक। अज्ञाप्रिय-[ do ] Mae) भूबद्री | 

अजधायन जंगली fo २-[ fee] घन अजवायन । बन | अज्ाप्रिया-[ सं० ] बेर । बद्री । बैर । 

| Pp [प° ] माशा रांगस्बुर । मरिजहा [ao ] AMAIR- $o ] बकरी का मांस । छागमांस | 

री hymus Serpyllum, AMAT गी-[ do ] काकड़ासि गी । ककैटश्ट'गी । 

f यह हिमालय के गरम प्रांता में काश्मीर से कुमाऊँ तक | अजास-[ अ० ] आलू बुखारा | MIGF | 

पाई जाती है। AMA येजाब-[ se ] सिवार । शेवाल,। 


i 


| य ज क A. D 
| E छुप जाति की वनस्पति श्रनेक शाखाश्रों के कारण अजाह्वा-कांछ । कि वाच । ARAJET । 


सघन, किचित्‌ रोमयुक्त, ६ से १२ इंच तक ऊँची और बहुत 
सुगंधित होती है। पत्त छोटे छोटे इंच के अष्टमांश भाग से 
चतुथींश भाग तक के घेरे में किचित्‌ wen होते हैं | 


अजिन-[ do ] हिरन का चमड़ा । uan) gag | | 
अजिनपत्ना-[ do ] चमगादडू | चम्मेचट्या । faut! | 


: agr | 
फूळ लाल रंग के गुच्छों में wq E a २ | 
चिने होते हैं । । फल बारीक और periere 3. चम्रगादड़। चमंचट्या | २. उल्लू। | . 

8 | | 


पंजाब में इसका बीज कृमिप्त के समान eq है 
5 हृत होता हे । | oy C pee | 
हकीम लोग efenie, आत की पीड़ा, ag रोग, मूत्र की रुका- MM USE | 
चट wife पर इसको ध्यवहार में जाते हे | पल z do ] हिरन। aa | 
~| Fo 


दंत-पीढ़ा पर कभी कभी है प 
फ्रांस में इसके पंचांग का इसका da लगाया जाता ६। | अजिह-[ सं० ] } 0 पदर बंग, 
काढ़ा, खुजली और अन्य चमरोगों अजीगते-[ सं० ] साँप । सर्प 
० सपे । 


पर ब्यवहार सें छाया जात a 
1 है। यह नशे और शिरपीढ़ा में | श्रज्ीरन-[ हिं० ] | अपच । अनपच । [फा०] तुरष्मा । LR] 


लाभकारी है। 
2] ) SD auc | TATE ६० ] | बदहजमी । कारयत । [se] DI 


| 
i 
कर्कटश्च'गी | २. | Pepsia, Indigestion, | 
MHZ गी-[ do ] - जिस रोग में जी ad | 
E अज्ञश्ट गीक-[ do ] | मेढासि'गी à Sr | तथा कभी B T ra = E ij E I | 
e š कब्ज gI , 
: os श्रजश्रीः [ Ho ] फिटकिरी । फटकारिका | फिळरी अजीर्ण कहते = | पराए धन-धान्यादि को देखकर जलग! 


E  अ्रजद्दा-[सं० ] lg | Rate । झकशिंबी । ढरना और अत्यंत क्रोध करना, शोक, दीनता, दूसरे के शुभ 


A को बुरा समझना इत्यादि कारण होने पर किया हैं” 
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अजीऐेजररण —— SEU u | आमुद्म 
Mme. MEE . e TS 

भोजन अच्छी तरह नहीं पचता तथा रोटी, पूरी, फल इत्यादि | अटरुष-[ ] a 

भोजन के पदार्थों का खूब चबाकर न खाने से, आवश्यकता | अटरूष-[ सं० ] | बदला वासक। ASI अरुस | बाकस। 

d अधिक खाने से, अधिक जल पीने d, विषम भोजन | अटरूषक-[सं०] 

करने से, मल-मूत्रादि के वेग को रोकने से, दिन में सोने | अटवि-[ क० ] बन, कानन, जंगल | 

हे, रात्रि में जागने से, प्रकृति के विपरीत शीतल पदार्थं | #अटवी रूता-[ de ] कुम्हार बृत्त । कुंभाड्या | 

सेवन करने से, विना gar के भोजन करने से, किसी प्रकार का | ATAT- do ] पुननेवा । गदहपूरना । 

परिश्रम न करने से, भोजन करके तत्काल से जाने से, जठराझि | अटि-[ do ] शरारी । टिटिहरी पक्षी । 

की दुर्बलता से एवं पाचक रस के अच्छी तरह से उत्पन्न न | अटिका-[ सं० ] वंशपत्री । वेणुपत्री । 
| होने से भोजन किया gar पदार्थे न पचकर मन में ग्लानि, | #अटिसार-[ do ] परियारा पक्षी । पयरिया चिड़िया। | 
[> शरीर में भारीपन, पेट में अफरा और चित्त में भ्रम उत्पन्न | अटुपलइ-[ ता० ] बेद । पानीजमा । लेला । 
| करता है तथा बार घार पतले दस्त आते हैं। यह “Casha | अटोसग-[ संता० ] बराहीकंद । गेंठी । j 
| राग? कहा जाता है । कफ, पित्त और वात इन तीनों दोषों के | अट्टंडकस-[ ता० ] कि'किणी भेद । sazefer । 1 
| प्रकोप से तीन प्रकार का aAA होता है । जैसे कफ के प्रकोप | NERA- मला० ] सुंडी । सुंडितिका । l 
से 'आमाजीणे?, पित्त के प्रकोप से 'विदग्धानीण” और वायु के | NEREA- Wo it कुंद । Sara । 


| प्रकोप से 'विष्टव्धाजीणं? हाता है। इनके सिवा “रसशेषाजीण॑”, | अट्टहासक-[सं०] | 
। “दिन-पाकी ashe” और “प्राकृताजीण”” ये तीन प्रकार के | ME- ता० ] गूलर । उदुंबर डच । ! 
| अजीर्ण भी आयुर्वेद-शाख्तर में कहे गए हैं । अडंग-[ do ] गेहूँ । गोधूम । i 


| इस रोग की नाशक श्रोषधियाँ और उनकी प्रयोग- अडबोई-[ मला० ] तिनिश sto १। जरु । 
संख्या--अजवायन का तेल deo ३। अदरक to  । श्रफीम | अड so ] RARI | बहुवारक । gu | 1 
We १७, १८। एरंड do ३५। HIG बागी नं० १ । कटेली | अड़क चिदाम-[ ता० ] बादाम जंगली । वनबादाम । जंगली 
| Ho e| कुचला Ho १०, IY | केसर Ae २६। गंधक नं | बादाम। 
२२ । गुड़ नं० १५ | घीकुंवार नं० १८। चनाखार नँ० २, ६। अड़ड-[ प° ] अरहर । MIFA | रहरी। 
चिरायता to ३ | चीता लाळ do २। चूना Ao ८, ४४। जौ aga Te 1 उड़द | माप । al UA 
Ho ३। जामुन नं० ३२। दुही Ao २। धनिया e ९८ । | AIT di ] १. सेम चमरिया। gigh । २. aT- 
| fy ds vc ie devo, ३) SO ee oe agaa | माषपर्णी । 
Ho ३ वेल नं val मेंगरेला de २। राँगा to ७, 101 | AFRA e e] Ps 
रोहिस घास deo ya लता करंज de ११ | लोंग नं० १६। | अडर- 1० ] अरहर 25 NT 
सत्यानाशी की जड़ de x] समुद्रफत्ञ de ७, val rer | अडवा उ्रडद्बेछः उ° E ; aoe 

: ee : 
के बीज Ho ३ | हडूजाडी नं० २। हींग ने० ६। अडवा उबोडी-[ go ] WAT) भू-बद T 
अजीणैजरण-[ do ] कचूर । कर्चूर । अडवा उमगवेल्य-[ ] बनम्‌ ग । BAIT । 

= do ^ 
S ET ॥षपर्णी । 
| अ्जीसाडा- do ] sifur । अपामार्ग । अडवाड os 1 के i pe REESE 
| SJT do ] gf आँवला । भूम्यामलकी | पाताळ वला | डा m A 
अति-[ खा० ] कहूमर 
अजेपाल-[ do ] जमालगे।टा ANT | "S ड 

| ay [ सं० n » अड विओल्ल-[ के० ] agh । अमरी | 
| do ] अजुन | SHAT अडचिको डि ते० ] बनसुरगा | वनकुक्कुट | 


& 
अजैप alt= do ES ॥ ot, 
TS n ब अडविजिळकरं-[ do ] काली जीरी। xs i 
अट-[ संथा० ] अनंतमूळ भेद । sre विपछुथुरन © it घनहलदी | वनहरिद्रा 1 
SERT संथा० ] चाबचीनी । द्वीपांतर वचा । तोपचीनी । म ae He ] M : | 
bid is ned ie d nd अडविमदले तीगे-[ ते? ] अस्फाता । हापरमाली | अस्फाटा 

= -| Ho | आगा " 5 
अरमट्टी-[ म० ] कचनार aa) रक्त कांचनार gg । लाल | लता। Be an ent + ga : 
'कचनार । seat आसुदम-[ do ] द | न 
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अडवी etia z EZ 


AAT 


zredt riasg- ते० ] महुश्रा । मधूक । 
अडवीइरुल्लि-[ To ] १. कोलकंद्‌ | चमार आलू। २. [ate] 
बनप्याज | वनपत्नांड । जंगली प्याज | 
अडवी एज्जुलकुर-[ ते० ] बकुची नं० २। सामराज । वापची। 
म्रडवीनाभी-[ ते० ] कलिहारी । लांगली | 
अडवी पञ्चा-[ ते० ] १, इंग्रायन । विषळंभी । 
जंगली | विषत्ञोंबी | 
अडवीपोडला-[ ते ] was कडुवा। कडु पटोल । कडुवा 
RAT । 
अडची IA- ते० ] 
अडवी प्रतत्ती-[ ते० 
अडची मुलंगी-[ ते० ] कुकुरोंघा de 9 | FHT! कुकरोंदा । 
अडवी येलकाय-[ to] इलायची बड़ी। स्थूलेज्ञा । बड़ी 
इलायची | 
"re dt लचंगळता-[ते०] दालचीनी जंगली | जंगली दालचीनी। 
अडसर-[ to ] AZAT । वासक | बाकस | 
ager feo ] AETI MgA | रहरी । 
AEF- सं० ] बदृहर | लकुच वृक्ष । 
ग्रडादोडे-[ x» ] agar) 'ग्राटरूप । बाकस | 
ARAK- We ] भ्रामडा । ्राम्रातक । 
अडिकमामिडि-[ ते० ] पुनर्नवा रक्त । रक्त पुनवेवा। लाळ 
TERT | 
अडिके- क०, Glo ] सुपारी । गुवाक | पूग । 
ARAR मामिडि-[ तेः ] mag | MAAF | श्रमजा | 
अडिविषका-[ म० ] घनहलदी | बनहरिद्रा | 
भ्रडिवेकडेले-[ qo ] रुद्रवत्ती | रुदंती | 
अडुलसा-[ म० 
RT| 
अइळसो-[ go ] ग्रहूसा । वासक | 
ASA Ro ] 
spur] "ISI | MEGN | 
E हिं ]१, अढूसा | वासक । २, [ म 
द्‌। भरलू। 
Agga., go 


२. इंद्रायन 


T बनकपास । श्रारण्य कापांसी | 


1 १. agar आटरूप। २, सानापाठा भेद । 


] सोनापाठा 


॥ [५०] बासा । 


सार । असरु । RE । [ ता» ] अन 


M 


[ मद्रा० ] अ्रतलेटकम्‌ । ( दिमा० ] भेकर । वसुती । तोरबुजा | 
वाशंग meu । [wo ] àn । [ अ० ] हूकारिन्‌ कूल | [लै०] 
Adhatoda Vasica. Syn: Justicia Adhatoda, 
यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में पंजाब ओर ग्रालाम 
à ळंका और Wage तक पाया जाता है। यह ज्ञप 
जाति की वनापधि है। इसका चुप ४ से म फुट तक Sar 
होता है और कहीं कहीं इससे भी बड़ा देखने सें आता हे । 
कुछ लाग कहते हैं कि यह छुप १० फुट से अधिक ऊँचा नहीं 
होता । za$ पत्त भाम के पत्तों के समान ४ से ८ इंच तक 
da, नुकीले और कोमल होते हैं फूल पीलापन लिए सफेद 
रंग के दो लाल रेखाश्रों से युक्त नलिकाकार और ओष्टयुक्त 
होते हैं । बीजकोप पौन से एक इंच तक लंबा, आगे से भ्राधी 
दूर तक एक समान मोटा और dig से चूड़ी-उत्तार कुछ चिपटा 
हाता है। इसमें ४ बीज होते हैं जा इंच. के पंचमांश हिस्से 
के घेरे में आते EI 
ag सफेद ओर काले फूलों के भेद से दो प्रकार का होता 
है; पर कोडे कोई ग्रंथकार सफेद और लाळ फूल का ATA 
भी लिखते हैं । इनमें सफेद फूलवांळा बहुत पाया जाता है | 
आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-देब--तीता, कड़वा, 
कसला, शीतल, Byatt, वातकारक, स्वर को उत्तम करने- 
वाळा, हृद्य को हितकारी ud कफ, पित्त, तृष्णारोग, श्वास, 
काश, ज्वर, धमन, प्रमेह, काढू और क्षय रोग का नाश 
करनेवाला हे । 


इसका अर्के ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ और gaa को 


हरनेवाला हे । 


काले फूळ का ग्रडूसा बहुत उत्कृष्ट हाता है, इसलिये १० 
वर्ष से कम उमरवाले बालक को नहीं देना चाहिए | 


यूनानी मतानुसार गुण-दोष--गरम और रू है। 
इसका फूल पहले दजे में ठंढा, राजयक्ष्मा और पित्त में हितः 
कारी, रुधिर की गर्मी और सूत्र की जलन को शांत करनेवाला 
है। इसकी जड़ श्वास, काश, कफ-ज्व्‌र, शुक्रमेह, पांडु, 
मिचली, कोढ़ और प्रमेह में लाभकारी है | 

मात्रा--४ माशे। 
: TAM — 1. इसकी जड़ और पत्ते अदरक के साथ सेवन करने 
से सव प्रकार की खाँसी को दूर करनेवाले और राजयक्ष्मा Ë 
गुणकारी हैं। इसके ताजे रस या काढे में मधु या पीपल 
का चूर्ण मिलाकर खांसी में देते हैं। गले के पुराने रोगों 
और श्वास रोग में लाभकारी 81 


इसके Ue र फल कडवे, मसालेदार और स्निग्ध 


होते हैं तथा प्रतिश्याय s 
खासी, श्वास .गट” 
रो per se IURI अर 
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अभिष्यंद राग ( अख दुखना ) पर इसके ताजे फूल आँख 
पर बाँधे जाते हैं। सूखे पत्तों की बनी हुई बीड़ी श्रथवा 
सिगरेट का gana करने से श्वास-रोगग में लाभ होता है | 
इसका रस अतिसार ओर ्राम-रक्तातिसार में गुणकारी है । 
मैसूर में मलेरिया ज्वर पर इसकी जड़ के चूर्णे का प्रयोग 
किया जाता है । 

qa और जड़ को Gis के साथ औटाकर, स्वरस में मधु 
डालकर तथा पत्ते और काली मिच के काढे में ag मिलाकर 
सेवन करना चाहिए | इसका Bade बनाकर व्यवहार में लाते 
हैं। स्वरस में सिस्री मिलाकर देना चाहिए । agar, 
gaat ओर सिखरी का काढ़ा दिया जाता है। २. श्वास रोग 
में नवीन छुप के पंचांग को छाया में सुखाकर चूण करके एक 
तोले की मात्रा सें देना चाहिए। इसके पत्तों ओर पुहकर- 
मूळ का काढ़ा भी हितकारी 21 पत्ते का सुखाकर चिल्लम पर 
रखकर धूम्रपान करने से भी लाभ होता है । ३. नेत्रों की सूजन 
में ताजे फूलों को गरम कर afa पर बाधने से फायदा होता 
है। ४. बाइँटे में फूल और सोंड का काढ़ा देना गुणकारी है | 
१, वात रोग में जड़, पत्तों और फूलों का काढ़ा या अवलेह 
देना भ्रच्छा है। ६. हाथ और पाँव की एडन पर फूलों 
रौर फले को तेल में पकाकर मालिश करनी चाहिए । ७. 
प्रतिश्याय में पत्तों का काढ़ा लाभदायक है। ८. गठिया में 
पत्तों के काढे का बफारा देना चाहिए। ३. रगों ( स्नायु ) 
की पीड़ा में aga और एरंड के पत्तों को एरंड के तेल ओर 
पानी में औटाकर बफारा देने से लाभ होता हे । १०. सूजन 
में भी प्रयोग नं० 8 गुणकारी हे। ११. मोसिमी बुखार में 
जड़ के चूर्ण का सेवन ळाभप्रद है । १२. पांडु रोग पर इसके 
रस में कल्मी शोरा मिलाकर पिळाने से sra होता है। १३. 
जलोदर में इसका स्वरस उपकारी है। १४. ज्वर की तृषा 
में पत्तों का फाँट अधवा पत्तों को मित्रो के साथ औटाकर 
पिलाना चाहिए | १४, सूजाक में पत्तों के काढे में ३० बूंद 
चंदून का तेल मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। १६. 
रक्तातिसार में इसके पत्तों का, धनिया और iw के साथ बना 
हुआ काढ़ा देना चाहिए । १७. रक्तार्श में पत्तों, चंदन और 
हीरा-दक्खन के चर्ण की फंकी देना अच्छा है। १८- रक्तपित्त 
ओर रक्तातिसार à पत्तों का स्वरस लाभकारी है । १३. LES 
पीड़ा में पत्तों को पीसकर टिकिया घनाकर आखि पर uiu से 
फायदा हाता है। २०, भगंदर की सूजन में पत्तों को पीस- 
कर नमक मिळाकर बांधने से लाभ होता है। २१. शरीर की 
दुगेधि मिटाने के लिए पत्तों के स्वरस में शंख का at मिला- 
कर लेप करना चाहिए । २२. पामा और खुजली के लिये 
कोमल पत्त और gad को गोमूत्र में पीसकर लेप करना 
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उत्तम है। २३. रक्तप्रदर में पत्तों स्वरस में मधु मिलाकर |. 


Ram हितकारी है। २४. श्वेत प्रदर में नीम की गिलोय 
और इसके पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर पिलाना' चाहिए। 
२४. रक्तपित्त में इसके रस में मधु मिळाकर सेवन करना हित- 
कारी हे । २६. रुधिर के वमन में पत्तों के स्वरस में fret 
र मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है । २७, स्वर- 
भंग में इसके स्वरस में तालीशपत्र का चूर्ण और मधु Rar 
कर सेवन करने से लाभ हाता है । २८. सुगमता से बालक 
उत्पन्न होने के लिये गर्भवती खी की नाभि, नल और योनि 
पर पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। २४. कामला रोग 
पर इसके पंचांग के रस में मित्रो और ag मिलाकर पिलाना 
गुणकारी है। ३०. पित्तज काश और ज्वर में पत्तों का पुट- 
पाक कर रस निकालकर मधु मिलाकर पिलाने से फायदा होता 
है। ३१. मसूड़ों की पीड़ा में पत्तों के काढे से कुल्ला करना 
चाहिए। ३२. राजयक्ष्मा में इसका यव कूटा हुश्रा पंचांग 
एक सेर ले उसको भ्रष्ट गुण जल में चतुथाश काढ़ा तैयार कर 
उस काढे को मंद अग्नि पर पकावे | जब आध सेर शेष रह जाय 
तब उसमें area सेर fret मिळा कर शहद्‌ के समान अवलेह 
तैयार कर सुरक्षित रख छोड़े । इसकी ३ माश की मात्रा दिन 
सें कई बार सेवन करने से श्वास, कांश, qu Ae रक्तपित्त में 
लाभ होता है । ३३. रक्तपित्त पर इसकी शाखा, फूल और ढाक 
के काढे में घृत सिद्ध करके सेवन करना चाहिए । ३४. राज- 


यक्ष्मा, खाँसी और पांडु रोग में कूटे हुए फूल, पत्तों और जड़ . 


के काढे में इसके फूलों के कर्क द्वारा यथाविधि za सिद्ध कर 
सेवन करना चाहिए । nx. कफ-पित्तञ्वर, अम्लपित्त, कामळा 
श्रादि में पत्तों के स्वरस और फूल में मधु ओर मित्रो मिलाकर 
सेवन करना हितकारी है। ३६, जीणे ज्वर में इसके द्वारा 
सिद्ध किया हुआ घृत गुणकारी हे। ३७, श्वेत प्रदर पर 
sq का स्वरस, गिलोय का स्वरस और मघु-प्रत्येक एक एक 
ठदाला—सब्रको एकत्र मिलाकर पान करना चाहिए | ३८. 
खासी और श्वास पर अडूसे का रस आध सेर, कटेरी का रस 
आध सेर, युनकके का काढ़ा आघ सेर और मित्री आध सेर, 
इन सबको एकत्र मिलाकर मंद अभि पर अवलेह के समान 
चाशनी बनावे और उतारकर उसमें सुखेठी, Tata, पीपल, 
भारंगी, बंसले'चन और सूखे झवले, प्रत्येक का चूण एक एक 
तोळा तथा मधु ara सेर मिलाकर एक ताले की मात्रा में 
दिन में २-३ बार चाटने से खास, खाँसी और va की खाँसी 


का वेग शांत होता है। | 
इसके दो तोले स्वरस सें झवले का दो तेले स्वरस मिला, 


किचित्‌ मधु डाळकर सेवन करना हितकारी है। ४०. रक्त. 


पित्त पर पत्तों के दो! ताले रस में ६ माशे ag fret 
में २-३ बार सेवन करने से लाभ हाता हे। जड़ की 
३ ताले, सुलेठी ३ मारे, seq ३ सारो, दाख. 


D 


३६. सुख से रुधिर गिरने पर 
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जलाल. . 1 ix काला RE : SEE 7 
AST | pos 
और तेजपत्ता ३ माशे, दाख के सिवा सबके कुचलकर, दाख त त क । क i 7 
मिलाकर ३२ ताले जल में चतुर्थांश काढ़ा बनाकर २ ant DEBER 2 $ 7 
Get मि्ञाकर पिलाने से बहुत फायदा होता है। इसके A हरीतकी | हर । ह p 
स्वरस में पेठे के बीज पीसकर मिस्री मिलाकर पिलाने से लाभ आलय ree 7 
होता है। ४१. मलेरिया पर एक सेर हरे aga का तीन GIUM बकायन। महानि'ब। | 
ars ah निकालकर ४ तेले की मात्रा में प्रातः, दोपहर अ्रणुमुष्टी-! x ] e र 
और सायंकाल सेवन करना चाहिए । इसमें दूध वजि त और अणुरेबती- E E UE i D 
हळका आहार पथ्य हे । राजयक्ष्मा में भी यह लाभकारी है | agii- सं० ] चीना 1 pas 5 
इभ्फ्लुएंजा सें भी यह व्यवहृत होता है । छाती से रुधिर अणुर्सोर्न qo ] UM pog. z 
जाने में इसके पिलाने से लाभ होता है । अतंडे-[ me ] कि किणीभेद । 3 
असा काला-[ ko ] काला 'ग्रडूसा । पनधारा अडुळसा | अतद्रा-[ de ] | काफी । कहवा । 
पनधारा agar | ] काला agzat | [ao] Grap- अतंद्री-[ सं०] | - ç 
tophyllum Hortense. Syn: Justicia Picta. अत-[ संधा० ] SU भेद । तरली | ‘ 
यह भारत और मळाथा की वाटिकाश्रो में लगाया जाता | MaR पलो-[ ब ० ] पाइर नं० २ 5 पाडर 1 : 
हे । इसका झाड़ बड़ा और सुहावना दिखलाई पडता है | ग्रतकमह-[ "e ] रंगा । भ्रपामार्ग । : 


और बारहों मास फूळता रहता है। पत्ते समवर्ती और श्रनी. | अतडिम्मत-[ सिंह० ] गॅभारी | गम्हार । 
दार होते हें । फूळ ढाल रंग के, बड़े बड़े ae सुहावने होते | अतत मामिडि-[ति०] gadar रक्त । रक्त पुननेवा | गद॒हपूरना। 
" इसी को कोई काळा agar और कोई लाल अडूसा मानते | अतराफ AJIA अळब-[ अ० ] मकोय सब्ज । . काकमाची 
; हैं। इसका चित्र प्राप्त नहीं हो सका । शाक | हरी ATA | 
काकण में aga की भाति यह पधि के रूप में व्यवहार | अतरुणदार-[ do ] 
में थाता हे । इसको नारियल के दूध में पीसकर सूजन पर | अतरुणदारक-[सं०] | विधारा । वृद्धदारक । बिघायरा | 
लगाते हैं। पत्त कोमलताकारक ओर प्रमादी हैं तथा दूध | अतरुणदारु-[ do] d 
की रुकावट से उत्पन्न छाती की दाह में इसकी ga amar | अतलखनीकली-[ गु० ] श्रतीस | अतिविषा । 
लाभकारी हे । अतलस्पूक-[ सं० ] जल । पानी । 
प्रयोग -१, काला Agar श्रेष्ट गुणवाला कहा गया है । | अतलोटकम-[ मद्रा० ] अडूसा । वासक | 
ज्वर और कफ को खूबी के साथ नष्ट करता है, पेशाब लाता | अतवख-[ qo ] ada । अतिविषा । 
है तथा पुरानी खासी में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता हे । | अतस-[ अ० ] vag । छींक । 
MEE वि आतली. te T iet 
बिना पानी डाले स्वरस निचाडू ले । युवा मनुष्य के लिये ML ove य SM Exe 
तोले रस में २॥ रत्ती छोटी पीपल ja E HEN i 3 AR A 
uc red ल का चूण कुछ मधु | आतकट-[सं०] १. गोखरू छोटा । ga drge । छोटा गोखरू | 
बार पिलाने से पुरानी खासी दूर होती | २. धमासा । guzar | हि'गुश्रा । 


है। इसका गुण dinis की “सिनेगा” d à 
आपधि के समान हे, | अतिकंटक-[सं०] १. गे rau 
श्र्सो-[ मा० ] agar । वासक । बाकस | दुरालभा | E 27 


अडॉड-[ 3» ] १. कि'किणी । ami ; 7 
u M Sd) | व्याघ्रघंटी | २, (fet भेद । अ तुन सं० 1 हाथीकंद । पेड़ार्‌। हस्तिकंद नाम WEIT 
2 अतिक do 
र s Et peter i en j eun F : 
i AgI i ० " MS ० z E 
a ल्क त ew अतिकम्‌ मेदि-[ ते० ] gadar श्वेत । श्वेत पुनर्नवा । से 
: [ate ] कीटमारी । कीड़ामारी | ati | श्वेत पुन 
अ्रढ़डल-[ ft» ] diez 
e o mA | जपायुष्प । अतिकामानूदी-[ते०] पुना रक्त IW PL 
श्रढ़केय हेसरु-[ To al सुपारी। पूगीफल । गुवाक। ame, | TAA 
s 6: - | अतिकुसुमा-[ सं० ] सौंफ । मिश्रेया । 


= CCO. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ग्रतिकेशर 


३३ 


अतिलबी 


gaat ïe ] 

शृतिकेसर-[ सं० ] 

अरतिखिरटीपाळा-[ do ] कंघी । ककही। अतिबला | 

ग्रतिगंछ-[ सं० ] १. भूतृण । भूस्तृण । २. चंपा । चंपक पुष्प 
वृक्ष । ३. मोतिया | मलिका भेद । ४. गंधक । गंधपापाण | 

afatan- do ] हस्तिकर्णं पलाश। हाथीकान पलाश | 

अतिगंघा-[ so ] 

ग्रतिगंधालु-[ सं 

अतिर्गंधिका-[ do ] पुत्रदात्री । पुत्रदायी i 

ग्रतिगहा-[सं०] १. पिठवन । प्रश्षिपर्णी । २. सरिवन । mg- 
पणी । ३. वर्वरी । बनतुळसी । बबुई तुलसी । 

afat- do ] ) 

श्रतिचरा-[ do ] 

अतिचला-]| do ] 

अ्रतिच््छुत्र-[सं०] १. ATW | ART | २. ताल मखाना (लाल) | 
रक्त काकिलाक्ष | 

ग्रतिच्छुञक-[ do ] १. भूतृण । भूस्तृण । २. ARTT । सप्त- 
पण्‌ | छुतिवन । 

शअ्रतिच्छुज्ञा-[ do ] १. dim | मधुरिका। २. AAI I 

अतिच्छुत्रिका-[ do ] Ies 

अतिज्ञागर-[ सं० ] digi Pata (नीले रंग का )। 
कपिकच्छु 1 

अतितपस्विनी-[ do ] सुंडी adt! महासुंडी । गारखसुंडी | 

अतितिप्षळी-[ aro ] 

अतितिदिपिळी-[मल.1] } TU 

अतितीष्षण-[ do ] १. काली मिच। २. सहि'जन शोभां- 
जन | ३. ग्रजमादा | अ्रजमाद | 

अतितीबा-[ do ] गाँडर ga । गंडदूर्वा | 

अतितेज्ञनी-[ do ] सरिवन । शालपर्णी | : 

अतिदीप्षि-[सं०] तुळसी सफेद । श्वेत सुरसा | सफेद तुळसी । 
अतिदीष्य- se 1 ! चीता ळाळ रक्त चित्रक | लाल चीता । 
ग्रातदीण्यक-[सं०] 

अतिदुष्ट-[ do ] गोखरू | गोछर । 

अतिनख नी कळी-[ ग० ] श्रतीस। अतिविषा। | 
अतिपत्र-[ सं० ] १. हाथीकंद । पेडारु। हस्तिकंद नामक 
अतिपत्रक-[सं०] | महाकंद शाक । २. सागोन। शाल SS | 
सागवान | 

अतिपत्रा-[ Go ] बरियार | बला | 

अतिपत्रिका-[ do ] Agar घास | बुश्चिका | बिच्छू । 
अतिपरिञ्चम-[ जाम०, qo ] मालकंगनी | ज्योतिष्मती | माल” 

TJR | 

अतिपिच्छ-[ सं० ] रतालू (श्वेत)। शकरकंद | ASAT 

X 


i कूजा | कुव्जक IT! सदागुलाब | 


it gag | पुत्रदायी लता | 


स्थळकमल | VATA । बेटतामर। 


beds 


A 


CC-0. In Public "णा? 


nM p 


अतिपिच्छला-][ do ] घीकुवार । घृतकुमारी | ग्वारपाठा । 
अतिबते-[ क० ] अतीस । श्रतिविषा । 
अतिवलचेट्टु-! ता० ] बरियार सफेद नं० १। श्वेत बळा । 
अतिबछा-[ सं० ] १. कंधी | ककही । कंकतिका । २. C । 
महाबला । 
अतिबलिका-[सं०] 
अतिबली-[ ae ] 
अतिभारग-[ do ] खचर । अश्वतर । "2H 
'प्रतिमंगल्य-[ do ] बेळ । बिल्व वृक्ष । Syro 
अतिमंजुछा-[ do ] सेवती । शतपत्री i 
अतिमंथ-[ सं० ] 
afar an-te 
्रतिमधुरं-[ द्वा० ] 
अतिमधुरा-[ क० ] 
अतिमुक्त-[ do ] १. तिनिश। तिरिच्छ । २. तेंदू । ति दुक। 
गाम | ३. बेला । WAIT | 
अतिसुक्तक-[ do ] s. माधवी लता । माधवी | २. तिनिश 1 
तिरिच्छ । ३. तेंदू । तिदुक । गाभ । ४, बेला ( पुष्प zs ) | 
रायबेल । 
अतिप्ुक्तका-[ do ] १, तिनिश। जारुळ। २. तेंदू । ति दुक। 
३. बेला । रायबेल ( पुष्प वृक्ष )। 
अतिमुक्ता-[ do ] माधवी लता । अतिसुक्तक | 
afat- do ] नेवारी । pes | 
रि {go ] नेवारी | नवमलिका पुष्प वृक्ष । 
नड s RE नेवारी | नवमछिका । २. गणिकारी । 
मदनमादनी नामक पुष्प av! i. 
अतिमेादिनी-[ do ] नेवारी । नवमछिका पुष्प Ta । 
ग्रतियव-[ do ] जौ बिना सूई के I निःशूक यव | 
अतिरक्त-[ do ] शि गरफ। हि गुल । 
अतिरक्ता-[ do ] "388 d वृक्ष । गुड़हल | 
-[ do ] पुंडेरी । प्रपोड़ीक । 
अ) Bu qai | चूरनहार । मरोड़फली । २. 
' मुलेठी । यष्टि मधु । दे. रोसन । wer! रायसन। ४. 
मूसली । तालमूली । j 
aqli] gaat, कोदों आदि धान्य | 
अतिरुद्दा-[ do ] मांसरोहिणी | रोहिणी | 
अतिरेचक-[ de] काकोली । काउली । 
अतिरोग-[ do ] राजयक्ष्मा | 7 रोग । 
श्तिशेमश-[सं०] १. बकरी जंगली । वने 
deri मेष । po. 
E go ] वस्तांत्री । नीलबेना । नीलबुन्हा । 


अतिलंबी-[ सं० ] aie । शताह्ना । “~ 


| बरियार । बला । खिरेंटी । 


it अरनी | ग्ररिनमंथ । गनियार | 


} gaa ate मधु । 


| जंगली बकरी | | 
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आंतसार 


aAA- do ] वस्तांत्री । नीलबाना | नीलवुन्हा । 
अतिलेहित TT- de ] दौना । दमनक | 
डातिवख-( गु० | ) sua IRAT | 
अतिवद्यम-[ता०] 
अतिवत्त ल-[ do ] मटर । केराव। कलाय | 
amaga do ] मानिक । gat! 
झतिवल्लभा-[ de ] Wet) पाटला d 
अतिवस-[ ते? ] 
po aH a i} अतीस । अतिविषा । 
अतिबासा-[ de ] 
अतिविश नी काली-[°] 
अतिविष-[ do, Ho, यु०] 
अतिधिषा-[ do ] J 
अतिवीज-[ do | बवूल वृक्ष । 
अतिवृहत्फल-[ सं० ] कटहल | पनस। 
अतिशारिवा-[ सं० ] भ्रनंतमूछ | शारिवा । सालता । 
अतिशुपणं-[ सं° ] वनसू'ग । सुद्गपर्णी । सुगवन। 
agm- do ] जो । यव। 
श्रतिशूकज-[ सं० ] dg । गोधूम । 
AANT- do ] राजयक्ष्मा । क्षय रोग । तपेदिक । 
अतिषजे-[ क० ] अतीस । भ्रतिविपा | 
अतिसय्या-[ de ] जलसुलेठी । वल्लीयष्टि मधु । 
ग्रतिसांद्र-[ do ] राजमाप । लेबिया । घोरो । 
'ग्रतिसाम्या-[ सं० ] १, मुल्लेठी । यष्टिमधु। २. गुंजा लाल । 
रक्त गुजा। लाल शु'जा | 
अतिसार-[ do] ५. पित्तपापड़ा। पर्पट। २. भ्रतिसार 
रोग | दस्त । [ फा० ] इसहाल | [ 92] Diarrhoa. 
TRG, sedia चिकनी, अत्यंत रूखी, भ्रत्यंत गरम, अत्यंत शीतल, 
अत्यंत कठिन, विरुद्ध (संयोग-विरुद्ध, देश-विरुद्ध, समय-विरुद्ध, 
मात्रा-विरुद्व) पदार्थं खाने से, भोजन कर चुकने पर फिर भोजन 
करने से, ग्रजीण से, विपम भोजन (कभी कस, कभी अधिक) 
करने से तथा स्मेह, स्वेद, वमन, विरेचनादि के अतियोग से 
विष-भक्षण करने से, भय या शोक करने से, दूषित जल di 
से, अतिशय मद्यपान या ग्रतिशय जलक्रीड़ा करने से, मल 
मृत्रादि का वेग रोकने से एवं कृमिदोष आदि कारणों से शरीर 
में धातु ( रस, जल, सूत्र, स्वेद, मेद, कफ, पित्त रक्तादि 
जलरूप ag) अत्यंत चढ़कर अभि को मंद कर देती हे | 
वही जब्-ख्प घातु जल में मिलकर वायु से प्रेरित होकर गुदा 
के मार से बार बार नीचे को अधिकतर निकठती है। इसी 
को "sra रोग” कहते हैं । 8 
] बाय पित्तज, कफज, सञ्चिपातज, शोकज और TTAN इन 
भेदों से यह छः प्रकार का हाता है। _ 


ada । अतिविषा i 


इसके उत्पन्न होने के पहले हृदय, नाभि, युदा, पेट और 
को में सूड gaa की सी पीड़ा होती हैं, हड़ियों ओर जोड़ो 
में दद होता है, अधोवाथु और मल का अवरोध होता है, 
पेट फूलता है श्रार अन्न नहीं पचता । 
इस रोग की नाशक Aafaa आर उनकी प्रयोग- 
सख्या--अ्रखरोट do १६ । अगर Ao २। अगस्त Ao R | 
अजवायन de १० | अतीस do ७। श्रत्यस्लपर्णी Fo | 
अनंतमूळ सफेद नं०११। अनार का छिलका de १। 
अफीम Wo १६, १७, २१ | ARF Ao 1२। अ्रसरूद qo 
21 afar हलदी नं० s! श्ररनी छोटी Ho ४ | AF लाज 
Wo RY | आच्छुक do ८। आम Wo १२, १९, १९, २४, 
२६, ३०, ३९, ३६। वळा Ho ४४ | इंद्रजव Fo ७। 
इमली Ho २३। इलायची बड़ी न॑० ६। इशत्रगोल Ao ४, 
३४। एकबीर do ३। कँगनी नं० ६। Heal नं० ६। कच- 
नार छाल do १३। कटभी नं० २। कटहल do à! कपास 
do २, १४, २१ । कपास के बीज Fo ४ | कसरकस do १। 
कमल के पत्ते नं० ३। misto २१ । करींदा नं ४। BST 
नाथ । कांडोल नं० २। काकड़ासि'गी नं० २। कायफळ 
de ७, १६। कुकरोंधा de २३। कुचला नं० १३, १६। 
कुलथी नं० ८। कुड़ा नं २, ३, ४, & | केला नं० ११, 
१३ | BA नं० १६, १८, २० | कोयला नं० ६। खेरसार नं० 
१३, ३१ । चव्य do ४। गाजा zo २। गुलाब का अर्क 
नं० ६। गूलर नं० ३, १२, २६। गोरख पान do Y! 
गोरक्षी नं० २, १२ । गोराणी Ho R चंपा नं० १४ । चनसुर 
नं० X, १०, १४ | चनाखार Fo ३। चंदन नं० २३ । चिरा 
यता Ho & | चेर Fogl चालमोगरा do ५३। जयंती 
Ho ३। जामुन नं० ३, २०, २२, २४, २८॥ जायफल Ae 
9, 8, १०, 33, 38, २७। जायफल जंगली ao २। 
जावित्री नं २। जीरा सफेद de १८। win Wo २। ढाक 
नं ६। ढाक के पत्त नं० ४। ढाक के बीज do ६। GU 
नं० 18 | तरवड do ४। ताळ मख़ाना नं० ४ | तालीशपत्र 
नं० ९, १५। तिनिश नं० १। didi do ८। gag do ३। 
तूतिया नं० १ । तेंदू नं० ४, ६। थूहर to १४। दंती बड़ी 
so १० । दही नं० ३। दारु हलदी नं» ६। दालचीनी नं० 
१०। gaa खेर so २। Gato ३। निर्या ao ३, 
331 धतकी de ३। धान न॑० ६, १४। ar do ३। 
नागरमोथा Ho २। नारंगी do ६ । नारियल fence 
नारियल का तेल Xo ५। नाही नं० ७। निर्मली do t! 
नीम e ३२। पतंग Ho ५ । पपीता to १०। परवल कडुवा 
SUM पाठा नं १२ | पाताल गारुडी to 99.1 पा 
JT RE 
| पङ Se ५। पोस्त do xa प्या 
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अतीसं 


4o ४७७ | फिटकिरी do 13 0 वकायन Hoe ६। Wo 
२३, ३६ । वुल Ao ३, ११, २३, ४१, ४२ D बबूल का गोंद 
do ४, & | बरियारा ने? ४, १३ । बरियारे के बीज o ४। 
बबैरी do ४, १३ 1 बहेड़ा Ho १०। शस नं० ३। विजै- 
सार de oi बिहीदानार्न० X । बेर नं ७, ११, १६, 
२३, २६। da We १०, ११, १४, १९, १६, २०, ३३। 
बेलगिरी नं० ४, ९, ६, o, १२। भांग tow) Wet 
de e| yetda नं) ७। मलाना नं० ३। मांसरोहिणी 
de २। सुंडी de ५२। मूंग नं० ६। uma Wo १२, 
१४। मोचरस नं० p मोथा नं० ११। मोरशिखा de 
2) रंगळता न॑० sl रीठा नं० ८। RAT do 191 
लाणा बड़ी न॑० ८ । वत्सनाभ विष नं० १४। विषांबिल नं० 
३, X शमी नं० ३, Y । शाल बड़ा te d शिंगरफ नं० 
६। शीतलचीनी to १० । सतिवन do ३। सत्यानाशी की 
जड़ ve ४ quu do १, १० | सरफोंका नं० Y, १६। 
सरहटी do x p सातला नं० ६। सिघाड़ा नं० १। सिरस 
के बीज नं० ३। सुपारी नं० pq सेमळ सफेद do २, ५ | 
सेब नं०.४ | सोनापाठा नं० २, ३। सानापाठा भेद नं० ८। 
सानामक्खी नं० ६ 1 सैफ नं० २। हड़जोड़ी नं० ४। हरताल 
Ho २२। हरीतकी do ७, ak | हुलहुल नं० 8 | 


` श्रतिसारको-[ do ] अ्रतिसार-रेगिणी | 


अतिखारश्च-[ सं० ] पित्तपापड़ा । पर्पट । 

ग्रतिसारप्री-[ do ] श्रतीस । अतिविषा | 

ग्रतिसारभेषज-[ do ] लो । लोध्र । 

अतिसारभे-[ do ] AWI MA वृक्ष । 

ग्रतिसारस्या-[ do ] रासन । रास्ता। 

अतिसौस्या-[ सं० ] जलसुलेठी । वहियष्टिमधु | 

अतिसारभ-[ do ] श्राम । AA | 

अतिस्कंधा-[ do ] कुलथी | कुढव्थ । 

अतिस्रचा-[ do ] सयूरवल्ली । [ वं ° ] gaat! 

ada- Ro, do ] अतिविषा । विषा । प्रतिविषा rR 
विश्वा । श्ररुणा शुक्लकंदा । उपविषा। भंयुरा। घुणः 
वभा आदि । [ बं ० ] आतइच । [मरा०] अतिविष । [मा०] 
adal पतीस । [uo] श्रतीस। पतिस। सखीहरी। 
Gated | चितिजरी । पत्रिस । ata । [ ते० ] अतिबस । 
[we ] अतिवद्यम । [ द्रा० ] अतिविष । [ क० ] अ्तिखजे t 
[काश०] मोहंद-इ-गज सफेद । होग-इ-सफेद | [Ae] अइस। 
आइस । [ गु० ] अतिविश नी काली । अतिविष । थ्रतिवख | 
Re] Aconitum Heterophyllum. Syn: Aconi- 

tum bordatum. 


अतीस चुप जाति की वनाषधि हे और सिंध से कुमाऊँ 
एर हिसारा तक, शिमछा और इसके आसपास में, 
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प्रांत एवं हिमालय पहाड़ सें ६००० फुट से ३९००० फुट तक, 
नीची-ऊँची चोटियों पर अधिकता से पाई जाती है तथा 
केदारनाथ के पहाड़ पर और हि'दुस्तान के पहाड़ी आंतों में 
भी देखने में आती 21 
इसका छुप ३ फुट तक ऊँचा होता है | डंडी सीधी और पत्तों 
से घिरी हुईं होती हे और डंडी की जड़ से शाखाएँ निकलती 
हैं । पत्त २ से ४ इंच तक 32, कुछ मोटे, चमकीले, ऊपर से 
हरे और नीचे से पीले तथा नाकदार होते हैं । कूल १-१॥ 
इंच लंबे, चमकीले, हरापन लिए नीले, पीले, Saat धारी- 
वाले ओर सघन लगते E. बीज चिकने छिल्लकेवाले और 
नाकदार होते हैं । 
इस पौधे की जड़ को अतीस कहते हें । यह प्रायः छोटी 
ऊँगली के समान या श्राध इंच मोटी, कि चित्‌ गावढुम, हाथी 
की सूँड़ के आकारवाली, ऊपर को मोटी और नीचे की ओर 
पतली हाती हुई जमीन के अंदर घुली रहती है। यह 3 से 1॥ 
इंच तक या इससे भी afte २ इंच तक ळंबी होती हे । यह 
जड़ ऊपर से हलकी खाकी या किचित्‌ बादामी रंग की, और 
तोड़ने पर अंदर से दूधिया सफेद दिखाई पड़ती है। इतका 
स्वाद कड़वा An कसैला होता हे । 
यह काले An सफेद रंगों के भेद से दो प्रकार की होती 
हे; Sg, कोई कोई आचाय्य लाळ रंग की ada भी 
मानते हैं। सफेद अतीस का संस्कृत में अतिविषा, JTT- 
कंद, विष ओर प्रतिविष तथा काली को श्यामकंद, सितः गी, 
भंगुरा और उपविपानिका कहते हैं। इसकी जड़ ही औषध- 
प्रयोग में आती हे । 
आयुवेदीय AAA Sup N— गरम, चरपरी, 
कडवी, पाचक, जठराझि-प्रदीपक तथा जीणे उवर, कफ, पित्त, 
अतिसार, amar, विष, खासी, चसन और कृमिरोग को दूर 
करनेवाली एवं विषम उवर में गुणकारी है । 
उपयुक्त तीने प्रकार की अतीस रस, वीय्ये और विपाक 
में बराबर हे; परंतु गुणों में सफेद उत्तम है। 
इसका 'अ्रके जठराझि का प्रदीपक तथा कफ, पित्त और 
अतिसार का नाशक है। 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूसरे दज में गरम और 
रू, पाचक, अतिसारवद्धंक, कफ और वातनाशक, ओज को 
बढानेवाली तथा अश और जलोदर में गुणकारी है । मात्रा 
६ रत्ती से १॥ AI तक । 4 
प्रयोग--१. ज्वर, aah, अतिसार, खाँसी आदि पर 
लाभकारी है। बालकों के ज्वर में दी जाती हे । प्रत्येक जडू 
तोड़कर देख लेनी चाहिए । यदि वह भीतर से सफेद न निकले | 
या स्वाद में कुछ अंतर हे! अथवा चेबाने से जीभ में सुब्रपत _ 
या खुजली मालूम हो तो उसे काम में नहीं लाना चाहिए) | 


पट 
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ASAT 


अच्छी श्राषधि है। जब | 


sa ने के लिये यह 
सामयिक ज्वर को रोकने के के पर ही तीन तीन या 


उवर न चढ़ा हो तब अधवा ज्वर आने 
cR ue E २० से ३० ग्रेन की मात्रा में देनी dan 
ओर ज्वर के बाद की निबेलता अथवा EI किसी रोग 
कारण उत्पन्न हुई निबेलता परे ₹ AT से १० ग्रेन की से 
में देने से बहुत लाभ) होता है। VEN रोग Gi Od 
qui की फंकी ३-४ बार २-४ घंटे के अंतर पर सेवन करने से 
पर्सीना आकर उवर उतर जाता है । ९ रत्ती चुर्ण और १॥ रत्ती 
कसीस दोनों को Aast देने से छाभ होता है। ३. विषम 
ज्वर, जूड़ी बुखार और पारी के gen आदि में इसके चूर्ण i 
छोटी इलायची और वंशलोचन का चूर्ण मिलाकर सेवन करने 
से लाभ होता है। एक माशे चूण में धी रत्ती कुनंन मिला- 
कर ज्वर के पूर्व २-३ मात्रा देने से फायदा होता है। एक 
तोलने चूर्ण में १॥ रत्ती शुद्ध संखिया मिलाकर २ रत्ती की मात्रा 
से उवर के qd २-३ बार सेवन करने से भी लाभ होता है। 
४. मलेरिया उवर में इसका qa x रत्ती की मात्रा में देने से 
फायदा होता है। x. अवर की निबलता पर इसको dis 
मर लेह-भस्म के साथ देना चाहिए । ६. निवलता में शक्कर 
चर दूध के साध इसका सेवन करना अच्छा है । ७. ग्रति- 
सार और थामातिसार में २ माश a की फंकी देकर आठ 
पहर भोंगी हुई २ माशे सोंठ को पीसकर पिलाना चाहिए । 
२ माशे चूण हरे के मुरब्बे के साथ सेवन करने से उक्त रोग 
का नाश होता है। इसका 'ग्रार mS? का चूर्ण मधु के साथ 
सेवन करने से भी फायदा होता है। चूण को पानी में पीस- 
कर देने से लाभ हाता है । ८. रक्तपित्त में इसका और कुडे 
का चूण मधु के साथ सेवन करना हितकारी है । ३, इसके 
चूण में घायबिडंग का चू२ मिलाकर सेवन करने से कृमिरोग 
का नाश होता है । १०. खासी में इसके मधु के साथ सेवन 
करना गुणकारी है। ११. श्वास में इसका और पुहकरमूल 
कू मके साप घेवन करना चाहिए्‌। 1२, fiain 
में थार पाचन शक्ति की बृद्धि के लिये इसको ais था पीपल 
के साथ मधु में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता हे | १३. 
weit आर फोढ़े-फुंसियों पर चिरायते के अर्क के elu 
इसका सेवन करना हितकारी PO १४, वमन में नागकेसर के 
साथ सेवन करना चाहिए | 
अतीसार-[ do ] अतिसार रोग । 
अतुतिनाप्याङ- Were ] कीटमारी । कीड़ामारी । 
अतुलर-ण सं० ] ५. fase तिलपुष्पी । २, कफ | श्लेष्मा । 
बलगम | 
HAAN- o ] श्राक | m वृत्त । 


IRH- Fo ] र 
शअत्कुमाह-[ To 1 j ऑंगा । अपामाग । चिचढ़ा । लटजीरा । 
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र्ति क०, म० ] गूलर । उदु बर । 
श्रत्ती-[ dte; ao ] गूळर । SE बर | > b: 
gaaat- do ] कमलिनी । पद्मिनी । कमळ का पंचांग । 
अत्यंत सुकुमार-[ de ] केगनी । कुधान्य । कानी । 
अत्यम्ल-[सं०] १. विषांविल । SRS | गादा a erat 
ति'तड़ी । ३. बिजारा नींबू बीजपूर । ४.विजारा ata, जंगली । 
चन बीजपूर | जंगली बिजारा । Y. अप्यत खट्टारस । अत्य- 
ताम्लरसयुक्त | 
गअत्यस्लप्णी-[सं०] १. अत्यम्छपर्णौ | तीक्ष्णा । कंडूरा । वल्नि- 
सूरणा । करवड वल्ली । वनस्था । अरण्यवासिनी । [ हिं] 
रामचना | @gat| थमळबेल। भ्रम्लवेल अमर्ती । इमिर्ती | 
गिदादद्वाक | कस्सर | [3 ०] कडवड चेनि । बंदल । बु दल । 
श्रमळळता | सोनकेसुर | [मरा०] आवटबेळ | कडमड afy | 
आधी । श्रेबट बेळ । [ मा० ] रामचिणा। [ ते० ] मंडल- 
मारी । कुरुदिन्ने । काडेय तिगे । कनपटिगे । मंडुछूमारी 
_ तिगे । मेकमेत्तनिचेट्ट,। खाट खहूब वेल्य । [ क० ] हेग्गोलि । 
[xe ] जारिळलरा । [fo] तकबूलिरिक। [ sate ] 
Had) [vo ] कारिक । श्रामलवेल । गिद्रदाक । द्विकी | 
agil [ गु० ] खाट खटंबा । तामान्य। [ तिंह० ] बल्लरत्त 
Raag | [ào] Vitis Trifolia. Syn: Vitis 
Carnosa, Vitis Pentapbylla. 
ag लता जाति की वनौषधि है जो प्रायः सभी stat 

में और विशेष कर उष्ण प्रदेशों में हिमालय पहाड़ तक 
तथा सीलान के जंगले तथा wA के gat ्रादि पर 
अधिकता से पाई जाती है । वर्षा ऋतु में इसकी हरी-भरी बेल 
जंगले, काड्या तथा थूहर के qui पर खूब फेली हुई देखने 
Hardt है। डाक्टरों ने इसकी गणना अंगूर व में की है । 
इसका डंठछ पतला, अनेक शाखा-प्रशाखाओओं से युक्त और 
त्रिक्षाणाकार होता है। पत्त की डंडी की दूसरी ओर नियमित 
तागे के समान बाळ होते हैं, जा झाडी आदि से लिपट जाया 
करते हैं। प्रत्येक सींके पर तीन तीन पत्ते लगते हैं. जिनमें से 
बीच का पत्ता बड़ा होता है। पत्ते डंडी की ओर से गोलाकार 
होकर बीच के भाग में भ्रनीदार होते हैं । फूल कि चित्‌ हरा” 
पन लिए ang रंग के झुमकों में आते हैं ओर फल भी gai 
ही में मटर के समान गोल होते हैं और कच्चे रहने की दशा 
में हरे, झर पकने पर नीले रंग के तीन-चार बीजवाले और रसँ 
से भरे हुए होते हैं। बीज त्रिकोणाकार और gata होते हैं | 
इस लता के नीचे लगभग ३ इंच का एक dq बेठता a! 
इस कंद से तंतु निकलकर जमीन के अंदर अंदूर OC 
है और एक दो हाथ की दूरी पर वेले ही एक एक कंद I 
| इस प्रकार जगह जगह आठ दस कंद होते £i 
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अद्रक 


des — un dum खद, at, अ्रप्नि-प्रदीपक, रुचिक्रारी तथा | 
बात, प्लीहा, गुल्म, wu रोग और कफ को हरनेवाली है | 
प्रयेग--१. इसकी जड़ और बीज ओषध-प्रयोग में आते | 
हैं। इसकी जड़ के कामराज कहते हैं, जिसका लेशन बनाया 
जाता है । हल की रगड़ से बैलं के कंधों पर जा घाव होते हैं, 
उन पर पत्तों की पुल्टिस लगाई जाती है । इसकी जड़ काली 
मिर्च के. साथ पीसकर फोड़े पर लगाने से ळाभ होता है | 
२, बिच्छू के काटे हुए स्थान पर इसका कंद घिसकर लगाने 
से लाभ हाता है । ३. सूजन ओर ats पर dq की पुल्टिस 
fadt चाहिए । ४० SRAL पर पत्तों को काली मिच के साथ 
पीसकर लगाने से फायदा होता है । ९. अतिसार में फलों की 
तरकारी खाना लाभकारी है। ६. हळ की रगड़ से at की 
ada में घाव उत्पन्न होने पर पत्तों की पुल्टिस alah चाहिए। 
२. ग्रमलानी | चांगेरी । ASAINI | 

शत्यम्ला-[सं०] १. are नींबू । माठुलु'ग वृक्ष । २. बिजारा 
नींबू जंगली । वन-बीजपूर । जंगली बिजोरा । ३. इमली । 
तितड़ी gw d 

AAS do ] ग्राक सफेद । श्वेताक मदार । 

शत्यानंदा-[ do ] योनिरोग विशेष t 

श्रत्यार्क्ता-[ Ho ] अडहुल | जपापुष्प | 

अत्याल-[ do ] चीता लाळ । रक्त चित्रक | 

MJA- do ] हींग। हि गु i 

ग्रत्युम्रगंधा-[ सं० ] $. मूर्वा काली । कृष्ण गोकर्णी । काली 
मरोड़फली । २. श्रपराजिता नीली । कृष्णापराजिता । नीले 
फूल की भ्रपराज्जिता | ३. AAA | ग्रजमाद । 

अत्यूह-[ सं० ] १. मोर । कालकं Te २. तोता। ३. 
दात्यूह पक्षी । 

अत्यूहा-[ do ] १. नील | नीलिका। २. निगुडी | शेफालिका। 
नीले फूल की मेवढ़ी | 

अत्यः-[ Go ] घोड़ा । श्रश्व । 

अञ्परू-[ sero ] बेद । लैला । पानीजमा | 

आत्रराल-[ ५० ] काकजंघा do १ । मसी d 
अनुशबुखुमरम-[ Sao ] काऊ Wo १। झावुक । KIA 
अन्रलाळ-[ do ] झाकजंघा । मसी । 

ART- do ] मूली बड़ी । महामूळक | 

अद्‌-[ do ] अदरक | आङ्गक । आदी । 

अद्क-[ ते० ] कुंदुरु। g's बरोसा | 

SRT ५० ] अदरक p आद्रक । आदी । 

ERR Zo | मुर्गांबी । जळकुक्कुट | 


अद्मरम-[मला०] बादाम देशी । देशी बादाम । वाताद भेद । 
अद्रक-[ feo ] अद्रख । आदी । [ do ] आद्रक । श गवेर । 
SENA । आद्रि'का इत्यादि । [ बे० ] आदा। [ मरा० ] ata! 


[3e | याहु । [ क० ] set । हसि शोंडि। [ ao ] हसी 
सुठी। [ मा० ] आदो i [ġe] Awe | अद | अद्रक । श्रादा। 
[se ] sme । अल्लम । [ato ] इंजी । [द्रा] इंजि । [nero] 
इंची । [ बर० ] ख्येनसेंग । गिनसिन [ सिंह० ] ay इंगुरू । 
[we] जग विलतर । जंजबील रतब। जजबीले qud 
[ 3» ] Zingiber Officinale. [ žo ] Ginger. 
भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांत में अद्रक की खेती की जाती है। 
इसका GRA प्रायः एक हाथ ऊँचा होता है । इसके पत्ते बास के 
पत्तों के समान परंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं । इसकी जड़ में 
जो कंद होता है, उसी को अद्रक कहते E यह रेतीली भूमि 
में, गोबर की खाद डाली हुईं हुमट मिट्टी में अथवा परती जमीन 
में अधिक उत्पन्न होता है | बैसाख के महीने में अदरक से ala- 
वाले छोटे छोटे Bat का तोड़कर भली भांति जोते हुए खेत की 
क्यारियों में डेड़ डेढ़ फुट के अंतर पर रोपकर, उनके ऊपर पत्ते 
आदि फेळाकर, उचित समय पर सांचा करते हैं भर कातिक, 
गहन में खे।दकर निकालते हैं । 
ग्रायुवंदीय मतानुसार गण-दोष--भेदक, भारी, तेज, 
गरम, AITE, चरपरा, पाक में मधुर, रूखा तथा वात 
ओर कफ-नाशक, मंदाझि, गले, मस्तक, छाती के रोग, अशं, 
agg, गठिया और जलोदर आदि अनेक रोगों में हितकर हे | 
जा गुण dis d हैं, वे ही अदरक में भी हैं। भोजन के पहले 
संधा नमक के साथ ग्रदरक खाने से अझि तेज होती है, रुचि 
बढ़ती हे तथा जीभ ओर कंठ शुद्ध होते हैं । 
RZ, WS, रक्तपित्त, सूजाक, घाव, उवर ओर दाह के रोगी 
के! तथा गरमी और शरद्‌ ऋतु में अदरक खाना वजित हे। 
काजी और सेधा नमक के साथ यह पाचक, अग्निप्रदीपक, 
तथा मलबंध चोर आमवात का नाशक हे। sir नींबू 
और Gar नमक के साथ सुख को शुद्ध करता है तथा ग्रीष्म- 
ऋतु में।सूजाक, पांड रोग, रक्तपित्त, त्रण, HANM, पथरी, उवर, 
दाह और पित्त को शांत करता है। 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-तीसरे दज में गरम और 
पहले में ww, पाचक, आध्मान और वायु का नाशक, चुधा- 
व्क, पक्वाशय के कफ और स्रिग्धता का नाश करनेवाक्षा, 
पक्काशय और AGA तथा पाचन-शक्ति का बलप्रद है। इसका 
gen कफज होता हे तथा शीत प्रकृतिवाले को अत्यंत गुण- 
कारी है। उष्ण प्रकृतिवालों,को यह हानिकारक है। 
द्पेनाशक--बादाम रोगन, कपूर और मधु । 
प्रतिनिधि--सेंठ और काली मिचे । 
मात्रा-दे! माशे से $ ताले तक । 
` प्रयाग--५. सूखे अदरक को dis कहते हैं। अदरक 
यूनानी, आयुवेदीय और डाक्टरी तीनों प्रकार की चिकित्सा _ 
में व्यवहृत हाता है । इसका सेवन करने से surf, अरुचि, 
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कफ, खांसी, श्वास, हृदय रोग, बवासीर, UT और दए 
Rane अनेक रोग दूर होते हैं । भोजन करने के पहले 
इसको dar नमक के साथ खाना हितकारी है। यह VR 
और मुख की विरसता को दूर करता है और जिह्वा तथा 5 
को शुद्ध करता है। इसका रस अनेक amt के साथ 
विविध रोगों में अनुपान रूप से व्यवहार में आता है। 
इसका मुरब्बा और हलुआ ग्रादि बनता है और वह गुणो में 
suus के समान होता है। २. इसके रस में ay मिलाकर 
सेवन करने से कफ और खाँसी, श्वास, हृदय रोग आदि नष्ट 
होते हें । ३. इसके रस को कुछ गरम कर उसमें मिस्र मिला- 
कर सेवन करने से प्रतिश्याय दूर हाता है। ४, अदरक को 
घी में भूनकर कि चित्‌ नमक मिलाकर खाने से वायु का विबंध 
और अफरा नष्ट होता है। १. इसको जबीरी नींबू के रस में डाल- 
कर नमक मिलाकर खाने से जीण UR अरुचि दूर होती हे। 
६. इसको चाय के समान पानी में पकाकर पान करने से सरदी, 
खासी, प्रतिश्याय आदि का नाश होता हे तथा हृदय में बल 
की वृद्धि हाती है। ७. इसके रस में पुराना गुड़ मिळाकर सेवन 
करने से सवांग शोध का नाश हाता है। ८. इसके ge? डाढ़ 
के नीचे दबाने से sig की पीड़ा शांत होती है। ६. कर्णशूल 
पर इसका रस गरम करके कान में डालना चाहिए। १०. वात 
और कफ-संबंधी नेन्र-पीड़ा पर इसके रस की २-३ वूं ठे आँखों 
में डालना हितकारी है । ११. कामला पर इसके रस में त्रिफला 
की भावना देकर सेवन करना गुणकारी है। १२, उद्र की 
पीड़ा पर भ्रजवायन में इसके रस की भावना देकर उसे सुखा- 
कर गरम जल के साथ सेवन करना चाहिए | १३, संधिवात 
की पीड़ा पर इसके रस के साथ तिल के तेल को सिद्ध कर 
मालिश करने से लाभ होता है। १४, ग्ररचि में भोजन के 
पहले इसको संधा नमक के साथ खाना हितकारी है। १४, 
शिरपीड़ा में इसका रस भर दूध एक में मिलाकर सू घने से 
ora होता है। १६. मंदाझि, प्रतिश्याय और खासी में इसके 
रस में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए । सरदी श्रोर खांसी 
में इसके रस में शकर मिळाकर गरम कर के पिलाना हितकारी 
21 १७. पित्तज मंदाझि में इसके रस में नींबू का रस मिठा- 
कर पान करने से फायदा era 21 १८. वमन में इसका रस, 
qud का रस, मधु थोर मोरपंख की चंद्रिका की भस्म सबको 
एक में मिल्लाकर सेवन करने से लाभ होता है। १३ नेत्रपीढ़ा 
में २-३ बूँद रस ala में टपकाना चाहिए । 
ज्वर में होनेवाळी e में इसके रस की नास 
गुणकारी है। २१. सिंदूर के उपद्रव में इसको सुख में रखना 
रोटी के साथ खाना अथवा नमक के साथ खाना चाहिए। २३. 
सर्दी की दंत-पीड़ा में इसके टुकड़े को नमक में जपेर ; 
दांतों के बीच में दुबाने से लाभ होता हे | = 


Ro, 


देना 


२३, वातज अंड- 


वृद्धि में इसका रस मधु के साथ पीना चाहिए । २३. कामला 

रोग में अदरक, त्रिफला ओर गुड़ का सेवन करना लाभदायक 

हे । २१, कास, श्वास, प्रतिश्याय ओर कफ में इसका रस मधु 

मिलाकर सेवम करना गुणकारी है । २६. वातज पीड़ा में 

इसके रस में श्रजवायन पीसकर मलना चाहिए । २७. ain 

शोथ पर इसके स्वरस में पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से 

sia होता है। कितु पथ्य केवळ बकरी का दूध होना 
IRTI २८. कर्णशूळ में इसके रस को गुनगुना करके कान 
में डालने से पीड़ा शांत होती है; अथवा इसका रस, मधु, संधा 
नमक और तेल गरम करके कान में डालना चाहिए । २३, 
जोड़ों की वातज पीड़ा में इसके एक सेर स्वरस सें आघ सेर 
तिल का तेल सिद्ध करके मालिश करने से फायदा होता È I 
अद्रख-[ हिं० ] अदरक | MRF । आदी । 

अदूल-[ do ] १. समुद्रफल । few | २. घृत । धी। 

agat- do ] घीकुवार । घृतकुमारी । 

अद्स-[ Fo ] मसूर । मसुरी i 

अदसर-][ io ] अडूसा । ARTT | 

अदारिका-[ do ] ऋतुमती | उलटकंबल | 

अदित्यलु-( de ] चनसुर । चंद्रशूर । 

अदित्यालु-[ d» ] चनसुर। चंद्रशूर । 

अदिविप्ु्ली-[ io ] नेवारी । नवमल्लिका | 

अदीठ-[ fo ] भ्रबु द । RAN i 

अ्रदुमुट्टड-[ wo, क० ] ग्रांतमूल । आंतोमूल । 

अ्रदेविमज्ञीत[ते?] श्रास्फोता | हापरमाली | ग्रास्फाता लता। 
अदो मा-[ sero ] खिरनी । खीरी । क्षीरिणी । 

Sra AAT! do ] खेरसार । खदिरसार । 

'द्रक-[सं०] १. बकायन। महानि'व | २. अदरक | आद्रक! 
श्रादी । [ पं० ] अद्रक | आदी | 

अद्वका-[ do ] अदरक । आद्रक । आदी । 

अद्विकर्णी-[ do ] श्रपराजिता । कोयल | 

अद्रिका-[सं०] १. बकायन । महानि'व । २. धनिया । घान्यक | 

अद्विज्-सं०] १. हबर dai २. गेह। गैरिक । गेरमाटी । 
३. शिलाजीत । 

अद्विजतु-[ Wo ] Rasta | शिक्ाजतु । 

आद्रजा-[ do ] सि हली पीपळ | Sea fred | 

अद्वितरुन सं० ] शिल्लाजीत | शिल्ाजतु | 

ASI 89 ] मूसाकानी i Meza लता । मूसाकनी | 

आद्रमाषा-[ do ] मषवन | माषपर्णी | 

आड सानुज्ञा-[ do ] त्रायमान । त्रायमाणा wat । 

ARAT सं० ] १, लोहा । Arg । २, तांबा । ताम्र घाउ! 

अद्रेष्क do ] 

अद्वेष्का-[ do ] | बकायन | महानि'ब qui 
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श्रधकपारी 


Ke eS - 


त्रधकपारी-[दि०] सूय्यावत्त रोग। आधाशीशी। अ्र्धावभेदक। 
gait- dro ] SERT | वासक । 
gage- सं० ] चिरोजी | पयाल | l 
ग्रधःपुष्पी-[ सं० ] १. अंघाहुली । waged) २. गोभी। 
गोजिह्वा ॥ 
gaga- o 1 | 
श्रध:शाहयर-[ do | 
ग्रधःरोख़र-[ ] 1 
ग्रधम-[ do ] wea । अस्लवेतस | 
श्रधर-[ सं० ] १. होठ | ओष्ठ २. AARI भग । 
ग्रधरकंटक-[ do ] धमासा ! दुरालभा । हि गुश्रा। 
श्रधरकंटिका-[ सं० ] सतावर। शतावरी । 
ग्रथविरनी-[ io ] ब्राह्मी i 
ग्रधविर्णी-[ to ] मंडुकपानी । संडूकपर्णों । बरह्म-संडूकी | 
ग्रधसरित की जरी-[ io ] हंसराज नं० ३। भयूरशिखा। 
परस्यांवशा । 
ATT- so ] 
अधामागंव-[ do 
SiRTE-[ do ] रोहिस घास । कतृण | 
ग्रधिकेटक-[ do ] धमासा । दुरालभा | 
श्रधिक्तिका-[ do ] सीप | सुक्तागृह | 
भ्रधिजिह-[ do] सुखराग-विशेष । रक्त मिले हुए कफ से 
जीभ की नाक के समान जो शोध जीम के ऊपर उत्पन्न होता 
है, उसका अधिजिह् कहते हैं। पकने पर यह waa 
कहा गया है । | 
्रधिमंथ-[ सं० ] नेन्रशाग-विशेष । इसमें आँख आर आधा 
सिर बहुत ही फटा सा जाता हे अथवा उसमें मधने की सी 
पीड़ा होती हे । व्याधि के प्रभाव से इस रोग में आधे सिर में 
पीड़ा होती है; इसलिये इसे अधिमंथ कहते हैं । इसके लक्षण 
वातज अभिष्यंद के समान होते हैं | 
अधिमांसक-[ de | दंतरोग -विशेष | 
TATR- de ] माधत्री लता । ARET । 
अधोघंरा-[ do ] श्रोंगा । अपामार्ग | चिचड़ा | 
अधोमुख पाताळ qra- do ] यंत्र-विशेष | कपड़-सिद्दी की 
हुई आतशी शीशी में gor भरकर उसका सुख सींकों से बंद 
कर दे जिसमें उन idi के द्वारा पिघला हुआ तेल इत्यादि नीचे 
को गिरे और एक aig में छेद करके उसी छेद की राह से शीशी 
की नली को निकाले । किर उस नांद सहित शीशी को ee 
E Ra भकार रखे जिसमें शीशी की नली उस चूल्हे के भीतर 
रकती रहे और नांद सहित शीशी qed पर रहे | शीशी की 
a के नीचे कोई पात्र रख दे और शीशी के ऊपर नाँद में 
की अभि दे। इस प्रकार करने से तेल इत्यादि नली की 


wr [i 
mari अ्रपामाग । चिचड़ा। ga- 
जीरा । ओंगा सफेद । श्वेतापामार्ग ! 


NW 


| अरोगा । अपामाग | चिचड़ा । 
] 


राह से नीचे के पात्र में गिरता हे । 
अधो घुखा-[ do ] १. गोभी । गोजिह्वा । गोजिया । २. Aat- 
gat । ग्रधःपुष्पी | 
अधोचायु-[ do ] aqa वायु । पाद्‌ । 
श्रधोरेचन-[ do ] अमलतास | आरग्वध | 
अध्यंडा-[ do ]-१. sig किंवाच । कपिकच्छु लता । २. सुई 
ग्रावळा । भूम्यामलकी । २. ताल मखाना | काकिलाक्ष | 
अध्यक्त-[ सं. ] १. खिरनी । चीरिका वृक्ष । २. ग्राक सफेद । 
श्वेताक | मदार । 
अभ्वग-[ do ] Hz । 32 । 
अध्चगक्षप्ती-[ do ] पक्षी । चिड़िया i 
्रध्वगभो म्य-[सं०] , 
स्वाभा य 
'अध्वगवृष्त-[ सं० ] MAST! mne | 
अध्वज्ञा-[ do ] auget aa ली । 
अध्वरा-[ do ] dari मेदोभवा | 
gagga- de ] aint | frag) ATAT । 
अध्वसिद्धकर- do ] fast! सि दुवार । 
अध्वांडशात्रव-[ do ] सोनापाठा । श्योणाक वृक्ष । ग्ररलु | 
अनंस-[ 4o ] १. नियुं डी | सिदुवार । मेवड़ी। २. धमासा । 
दुरालभा | RJA ३. अ्रवरक | ARF | 
अनंतक-[ de ] १. मूली । मूलक । २. नरसळ । WERT 
नरकट | 
अनंतसूल-[ fto ] अनंतसूल | सारिवा । सालसा । [ do ] 
सारिवा । शारिवा । अनंता । गोपा । भदवली । नागजिह्ना 
इत्यादि । [ मरा० ] उपलसरी | [ ate | उपटसुळी \ pue ] 
श्यामा लता । [ गु० ] कपरी । कपुरी । खनेडी । [ तै० ] नील- 
गीत । [so] गुपोसान सूलं । गुयामान सूल | [काल ०] ta- 
3a [ अं° | Hemidesmus Root. 
maga लता जाति की ads पथरीली और कंकरीली 
भूमि में अधिक उत्पन्न होती है और प्रायः सभी प्रांतों में पाई 
जाती है; विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में, बंगाल, बिहार, हिसा- 
ळय पहाड़ के प्रदेशों में, बाँदा से अवघ और शिकम तक और 
दक्षिण में ट्रावनकार से सीलोन तक, aas ओर कारोमंडल 
के किनारे अधिक पाई जाती है । इसकी लता agi का सहारा 
पाकर उन पर लिपटती हुई चढती हे अथवा जमीन पर दूर as 
फेल जाती है । इसकी ag को खादकर निकाल लेते है; परंतु 
कुछ अंश रहने देने से समय पाकर फिर उससे लता उत्पन्न 
होकर फैलती है । इसको रापने और बढ़ाने में विशेष नियम की 
आवश्यकता नहीं होती । : 3 
अनंतमूल की बेळ मोटाई में कलम से लेकर Tug समान 


आम्रातक वृक्ष । ARŞI | 


An dad में अनेक प्रकार की होती है इसकी जड़ ओषघ- | 
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अनेतमूल काली 


अर्नतसूल काली 


प्रयोग सें आती है । यह जड़ कम या अधिक बल खाई हुई, 
६ इंच से १२ इंच तक लंबी होती है रोर सीधे बल में इस पर 
नालियाँ भी होती हैं । इसकी gro पतली और पीलापन लिए 
भूरी हाती है जिसको नीचे की ओर से सहज में उतार सकते 
हैं। नीचे की छाल प्रायः ged में फटी हुई और सुगंधित 
होती हे An इसका स्वाद मिठास लिए हुए कुछ AUTEN 
होता हे। ; 
विशेष--एक जंगल में घूमते हुए मैंने यह लता एक गूलर 
के वृक्ष पर बहुत दूर तक फैली हुई देखी। भूमि के पास इसकी 
जड़ की मोटाई प्रायः दे इंच थी भर ऊपर की ओर घटती हुई 
शाखा-प्रशाखाओं के रूप में खूब फेली हुई थी। वृक्ष की 
sari पर इसके पत्त नहीं थे, इसलिये पहचानने में पहले 
कुछ कठिनाई हुई । कि'तु ऊपर की ओर उस वृक्ष की डालियों 
पर इसके पत्ते देखने से सहज में पहचान हो गई | यह लता adi 
की पुरानी होने के कारण बहुत मोटी हा गई थी, इससे अनुमान 
कर सकते हैं कि इसकी जड़ कितनी मोटी श्रोर Sat होगी । 
एक बार इसको रोपण कर देने से एक ही लता से कुछ 
दिनों में ग्रनेक ane हो जाती हैं। agaa से सिद्ध हुआ 
है कि इसकी जड़ को खादकर निकाल लेने से उसक्री जा सोर 
भूमि में बच जाती है, उससे कुछ fut में नई vam फिर 
उत्पन्न होती हैं | 
काली श्रौर सफेद इन भेदो से यह ळता दो प्रकार की 
होतो है; किंतु कहो कहीं एक ate ही लता को “are” 
कहते हैं। इसलिये इस तीसरी लता का नाम HY “अनंत- 
मूल भेद” रखा हे । पहेले द्विविध भ्रन॑तमूलें के गुण-दोष 
लिखकर फिर यथाक्रम श्रन॑तमूल काली, श्रनंतमूल भेद और 
अनंतमूळ सफेद का सचित्र वर्णन किया जायगा | 
गुण दा घ-दोनें अनंतमूल wg, स्निग्ध, भारी, fig, 
Parnas, वीय्येवद्ध॑क, वलकारी, वृष्य, रसायन, पसीना और 
os AN 
o DEN TR उ्वरा d दानि, 
उत्पन्न रोगों का नाश S pull mra 
| ली एवं भ्रत्यंत रक्त-शोधक हे | 
इसका अर्क मंदाझि और खाँसी में गुणकारी होता है 
1 
पयोग--$. Pawar, फिरंग रोग या झा 
उत्पन्न |शरीर के पुराने चर्म्मरोग में M 
ए में या और किसी कारण से 


उत्पन्न चम्मेरोग में, कठिन गठिया र आतशक से उत्पन्न 


रोगों में इसका प्रयोग बहुत लाभकारी हे । उशबा मगरबी की 


जगह इसका व्यवहार में छा सकते हैं, बल्कि 

न ; किसी 
डाक्टर और इकीम की सम्मति में यह उशवे cct 
21 यह रुधिर àr साफ करती है और पाचन-शक्ति के बढ़ा- 
कर भूख लगाती है। दे dig श्रनंतमूल कुचलकर श्राध E | : 
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rad हुए पानी में दो. घंटे तक भिगो और निचोड़कर २ 
dia से ५ aia की मात्रा में पिछाना चाहिए। २. बण पर 
इसकी जड़ पीसकर बांधने से लाभ होता है। a, विस्फोटक, 
गलित कुष्ठ, खुजली अरुचि, गर्मी और श्वेत प्रदर में इसकी जड़ 
का काढ़ा माथे के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। ४, 
बालकों के मूत्र में रेत आने पर जड़ का चूण दूध तथा मिस्री 
के साथ देना हितकारी et ४. अख की फूली पर पत्तों का 
रस टपकाना गुणकारी है । ६. रुक VER जलन के साथ मूत्र 
आने पर जड़ों को पुटपाक कर जीरे और rel के साथ सेवन 
करना लाभदायक है । ७, वमन में इसकी जड़ पानी में fta- 
कर हींग और घी मिलाकर सेवन करना चाहिए । ८, शूळ 
पर समभाग इसके बीज और जीरा पीसकर Gs के साथ सेवन 
करना लाभदायक है । ९. दंतरोग पर समभाग इसके पत्त 
ओर बरियारे के पत्ते पीसकर दाति के बीच रखना हितकारी 
है। १०. पित्तञ्वर में इसकी जड़ और भसोंड के काढे में 
fret मिलाकर पिलाना गुणकारी है। ११, विष पर इसकी 
जड़ पानी में पीसकर पिलाना चाहिए। ५२. शिरपीड़ा में 
इसकी जड़ पानी में पीसकर लेप करने से लाभ होता है। 
१३. पेट के दर्द में इसकी जड़ पानी में पीसकर गरम करके 
पिलाना चाहिए । 

१. श्रनंतमूल काली | कृष्ण शारिवा | waar साउ । २. 
अनंतमूल भेद | तरली। कुदरी । ३, श्रन॑तमूल सफेद । 
श्वेत शारिवा | सफेद ग्रनंतसूल | 

अनंतमूळ काली-[ feo ] काली अनंतमूळ | कालीसर । करि. 
अवासा S | [ do ] कळघंटिका । श्यामा । गोपी । गोपवधू 
इत्यादि | [ बं ° ] श्यामा लता | श्याम छता । [ qo ] काढी- 
st! [ Ho ] उपरसुली। [ato] काली उपरसरी। 
काली कावली । [ मा० ] कालीसर । कृष्णसखा । [ गु०] 
काली उपलसरी | काडड़ियां कुठेर । [mo] नीळतिग। 
[ पं० ] करिय्यासाउ | [stro] कालीदुधी, बेलकसु । [ee] 
बामर। [to ] नलतिग [ म०, प्र ] भारी । [ ato ] गौरवी 
वल्ली । [ लै० ] Ichnocarpus Frutescens. 
पश्चिमी हिमालय, में सिरमौर से नेपाळ तक, पश्चिम की 
ओर गंगा नदी के आस पास, देहली से बंगाल तक, आसाम, 
Rage, चटर्गाव और aaa में पाई जाती है । 

यह झाडदार लता जाति की वनौषधि अनेक शाखाओं के 
करण सघन और adi पर दूर तक चढ़नेवाली होती È! 
edad लंबी, पतली और सफेद iy होती हैं : 
s E द्री भरी दिखाई पढ़ती है। qd pe 
अनीदार OMS A e impu al 
BE in है ए हरे रंग के, सफेद रेशेवाले और स 

। Su छोटे-छोटे हरापन लिए सफेद अथवा पीळापर्ग 
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अनंतमूळ सफेद 


लिए सफेद कि चित्‌ सुगंधित अथवा गंधहीन होते हैं। फलिर्या 
२ से ९ इंच तक लंबी और बीज श्राध इंच तक लंबा होता हे | 
प्रयोग--१, प्रायः इसकी जड़ ओपध-प्रयोग में आती है । 
यह रक्त-शेधक, वळवद्धक और सारसा परिळा के समान शुण- 
कारी होती है । २. ज्वर में डंडी और पत्तों का काढ़ा दिया 
जाता है ।. ३. Hear Hoy तोले जड़ के काहे में पीपल का 
चूर्ण मिला कर पिलाना हितकारी है। ४. त्वचा-रोग पर इसके 
काढे Hug डालकर पीना लाभकारी है। y. उपदंश में 
इसकी जड़ और चोबचीनी का काढ़ा हितकारी है। ६. नेत्र 
के शुक्र रोग में इसके काढे में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। 
श्रनंतमूळ भेद्‌ -[ feo ] aiaga तरली । [ बे० ] कुदरी । 
[go] गोमेट्ट। गोसेदट्दी [ ते० ] esters [ date ] 
श्रत भ्रट । [ कोल० ] गुल Heel गलले । कुकरी | कुछलाकी । 
[io] चंबा । बनककरा । [Ro] Zelmeria Umbellata. 
Syn: Momordica U mbellata. 
यह भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतो में ्रधिकता से पाई जाती 
है और रलगिरि की वाटिकाओं में आप ही आप जंगली उत्पन्न 
होती 81 यह लता जाति की वनस्पति है । इसके पत्त करेले 
के पत्तों के समान होते हैं ओर wa परवल के समान लगते हैं । 
प्रयोग-कोकण में शुक्र-प्रमेह पर इसकी जड़ का रस, 
सफेद जीरे और मित्री के साथ रंढे दूध में मिलाकर पीते हैं । 
भिळाच के रस से उत्पन्न हुए छाले पर इसके पत्तों का रस 
लगाया जाता हे । 


यह पुष्टिकर और स्थूळकारक ्रोपधि है। इसके लिये इसकी 
जड़, पकाए हुए प्याज, जीरे, मिस्र और ga का सेवन किया 
जाता है अथवा इसकी ag को दूध और सिस्री के साथ सेवन 
करते हैं | 
अनंतमूळ सफेद्‌-[ fo ] सफेद अनंतमूळ । श्वेत सारिवा। 
रीसर | गोरीसर। गोरिया साऊ । कएुरी। सगरबु | जंगली | 
चानवेछ्टी । हिंदी सालसा । [ do ] नागजिह्वा । गोपी । गोपः 
FTT | गोपवछ्ली। सारिवा । eger शारिवा | भद्रवछ्ली । अनंता। 
सुगंधा । गोपीमूलस्‌ । शारिवा आदि । [ वं ० ] gE सारिवा। 
अनंतमूळ । [ मरा० ] उपलसरी । [ao] पलाश गंधी । 
मामेन | गदि सुगंधि। पाल चुक्कनि डेरु। सुगंधि पाळ। 
SiN पाळ । पाल सुरंधि । युत्ता gaat [ ता० ] 
wad । नच्चारि। [ क० ] करिवंट | [ खा० ] साग gael 
STS rare गिदा । [ गो० ] gaara । [ qo ] smit saa 
। [ द० ] gef पाला । नन्नारि। नाटका औषवह | 
Lae J उपलसार । [ लै० ] Hemidesmus Indicus 
yn: Asclepias Pseudo-sarsa. [ ste ] Indian 
arsaprilla, a 7 


€ उत्तर हिंदुस्तान में बाँदा से अवघ तक, सिकम शोर 

दक्षिण में ट्रावनकोर तक पाई जाती है । 

यह लता पतली शाखात्रोंवाले avi की डालिया से खव 
लिपटी हुईं चढ़ती हे । इसके पत्ते रामयुक्त, मायः अनार के 
पत्तों के समान परंतु उनसे लंबे, नुकीले कनेर के पत्तों के समान 
समवर्ती लगते हैं। लंबाई चौड़ाई में इसके आकार अनेक 
प्रकार के हाते हैं। छोटे पत्त १-१॥ इंच da तथा उतने ही 
चौड़े होते हैं और दूसरे ४ इंच तक ळं्रे और चौथाई इंच 
ate होते हैं । इनके रेशे सफेद से दिखाई देते हैं। प्रायः 
नई शाखा के पत्तों के बीच का हिस्सा जड़ से फुनगी तक सफेद 
सा होता है । फूल बारीक, वेंगनी रंग 3,3 और फलिया 
तिकानी हरे रंग की ४-४ इंच लंबी होती हैं। इनमें छोटे 
ge बीज होते हैं श्र रूई निकलती है । इसकी aga 
कपूर कचरी के समान गंध आती हे और लता से सफेद रंग 
का दूध निकलता हे | 

गुण-दाष--मीठी, स्निग्धता-कारक, स्वेदक, संशोधक, 
स्वास्थ्यदायक, वक्षकारी तथा छुधा-मांच, भोजन में अनिच्छा 
या अरुचि, ज्वर, चर्म रोग, गर्मी और मदर राग में हितकारी i 

प्रयेग--. इसकी जड़ और रस औषध-प्रयोग में आता 
है। जढ़ सारसा परिळा के समान गुणकारी, रक्तशोधक 
शर बळवद्धेक है। २. पथरी और पीड़ा सहित मूत्र होने पर 
इसका qa गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिए। HA- 
नाली की दाह और गर्मी पर इसकी जड़ केले के पत्तों में लपेट 
कर, भुभळ में पकाकर जीरे और चीनी के साथ पीसकर उसमें 
घी मिज्ञाकर सेवन करने से फायदा होता हे । ३. रुधिर शुद्ध 
करने के लिए और पित्त की अधिकता में इसकी जड़ और 
ang जीरे का काढ़ा देना चाहिए । ४. फोड़े, फुंसी, गंडमाळा 
Hie उपदंश-संबंधी रोगों में ७॥ से १० तोले तक का काढ़ा 
दिन में तीन बार सेवन करने से लाभ होता हे । ४. बालकों 
के सुख के सफेद छाले पर इसकी जड़ को मधु में पीसकर 
amar चाहिए अथवा सूखी छाल के घारीक चणे को मक्खन 
में तलकर दिन रात में $ से ४ माशे तक सेवन करने से लाभ 
हाता है। ६. ata की फुंसियों पर इसका दूध या रस 
लगाना गुणकारी है। कोंकण प्रांत में अभिष्यंद रोग पर 
इसका दुधिया रस आँखें में टपकाया जाता है। पहले यह 
ag तीक्ष्ण-सा लगता है, परंतु फिर शीतलता उत्पन्न करता 
a) ७. वीय्य और मूत्र रोग पर जड़ को केले के पत्ते में 
«uz कर पुटपाक करके जीरे और सिस्री के साथ पीसकर घी 
में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. सूजन पर 


` जड़ को पीसकर लेप करने से फायदा होता हे । शोधरोग 
में जड़ का उपयोग किया जाता है। इसका शबेत बनाकर _ 
` कराम में लाते हैं। ४. पुरानी खाँसी में इसका और कंटकारी 
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यह एक = दियी उ ह, जः धमेिश से यदा पर जाय फल है, जो अमेरिका से यहाँ पर लाया 


का काढ़ा देना चाहिए । १०. बालक का रुधिर शद करने 
और नि्ेलता मिटाने के लिए दूध और शक्कर के साथ औंटा 
कर पिलाने से छाम होता है। ११. अतिसार में इसके काढ़े 
के साथ अतीस का चर्ण सेवन करना चाहिए। १२, वमन 
पर चण के साथ हींग का सेवन करना लाभदायक RI Ap 
दातिं के कीड़े पर पत्तों को पीसकर fd के नीचे दबाने स॑ | 
फायदा होता है । 
अनतसूली-[ Fo ] धमासा | दुरालभा | 
झनंतवात-[ सं० ] आसेब । आवेश रोग । वायु की बीमारी | 
जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोष कुपित होकर गरदन 
की नसे! को अत्यंत पीड़ित कर नेत्र, Hie और कनपटी में 
अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा गेडस्थल और पसलियों में 
कंप उत्पन्न करते हैं, ठोढ़ो को जकड़ देते हैं और नेत्रों में रोग 
उत्पन्न करते है, उस त्रिदोपोव शिरोरोग को अनंत वात कहते हैं । 
्राषधःप्रयोग-कासालु de ₹। 
ग्नंता-[ सं ] १. श्रनंतमूळ। सारिवा २. कलिहारी | 
अपिशिखा । ३, gal gali v. धमासा । हुरालभा। 
हिंगुश्ना | x. पीपल | पिप्पली । ६, हरीतकी । ati ७, 
आंवला | भ्रामलकी । २. गिलोय। geet: geal 8३. 
अरनी । afar गनियारी । १०, सत्यानाशी। स्वर्ण 
scri aAa । 
अनंदर-[ ५० ] धूप सरल । सरळकाष्ठ । धूप का वृक्ष । 
अनंशुमत्फछा-[ सं० ] केला । कदली । 
अनइ-[ we ] सिताव । सपेदंट्रा à 
अनककालिक-[ ue] वृश्चिकाली । वृश्‍्चिकपत्री । 
अनकिश्त-[ wo ] कोयला । अंगार । 
AAGA- मला० ] घन हलदी । वन हरिद्रा inat हळदी । 
झअनक्कोतन-[ do ] gaa । aay i 
AAAI- do ] कपास । कार्पास । 
ane : } सरसों सफेद । गौर सपंप। सफ़ेद सरसों | 
डो फा० ] जंगली अमरूद के बीज । 
EAM n गोभी । गोजिह्वा। गोजिया । 
ATT- do ] सरसों सफेद । गौर सप । 
अननस-] मरा० ] श्रनन्नास waa | 
ro 
घहुनेत्रफळ श्रादि। [बँ ० ] श्रना- 
नश | [a ] अनसन SI [ मा० 
[ ग॒० ] अननस । [ ते० ] श्रनाप्त dg TES 


] tama | 
] नान सूहन्नु i 


[ ae | थनाश पशम । [ लै० ] Ananas Sativa rs 
. Pine Apple. ativa. [ so ] 
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गया है । अब हिंदुस्तान के दक्षिण और पूरव के ग्रांतों में तथा 
अनेक प्रदेशों में उत्पन्न होने लगा है । . इसके qd केवड़े के 
पत्तों के समान एक बालिश्त लंबे होते हैं । दोनों छोर कटि 
दार होते हैं। पत्त और जड़ के बीच में गोल और कि चित्‌ 
डबा कटहल के छोटे फल के आकार का और लंबाई लिए 
पीले रंग का फल होता है । फल के ऊपर शारीफे के Bad 
के समान घड़ी बड़ी राखे सी होती हैं। इसकी जड़ घीकु वार 
की जड़ के समान होती है । कच्चे फल का स्वाद खट्टा और 
पक्के का खट्टापन लिए मीठा होता है । 

सि गापुर, पिनांग, माया और चीन में अनेक प्रकार के 
बढ़िया 'ग्रनन्नास हुआ करते हैं। चीन देश का saa 
जैसे खूब मीठा होता है, वैसे ही उसका पाधा भी देखने में 
सुंदर लगता है । पुरानी ag, Goo और फल के ऊपर जो 
शाखा रूपी पेड़ियाँ निकलती हैं, उन्हें giant रोपने ही से 
इसके पौधे तैयार होते E. थोड़ी छायावाले स्थान में पुराने 
गोबर की खाद अथवा उद्भिज खाद्‌ मिलाकर भली भाति जोते 
हुए खेत में क्यारी बनाकर रोपना चाहिए। इसकी ag 
जमीन में दूर तक नहीं जाती; इसलिये पाली मिट्टी में dw 
से उत्तम फल देता है। वैसाख से भादों तक पौधे रोपते ET 
बैसाख जेठ में जा शाखाएँ फूटकर निकलती हैं, उन्हें उठाकर 
क्यारी में रोपते Ea फिर आषाढ़ के अंत अधवा सावन के 
आरंभ में जखीरे से उठाकर १॥-२ हाथ के फासले पर लगाते 
हैं। वर्षा काळ में निकली हुई घासों को निकाळ देते हैं। 
कातिक अगहन में कुदाली से मिट्टी पोली करते हैं । माघ में 
फळ लगना आरंभ होता है। उस समय इसको aga 
daan चाहिए। फल के ऊपर जो शाखाएँ निकलती हैं, 


, उन्हे छाँट देना अच्छा होता हे | 


गुण-देोष-कच्चा फळ-भारी, देर में पचनेवाळा, रुचिक्रारी) 
एवं अन्न में रुचि लानेवाला, हृदय को हितकारी, aur 
पित्तकारक, तृसिकारी, श्रम और ग्लानि का नाश करनेवाला 
है। पका फल--स्वादिष्ट, पित्त-विकार-नाशक, अम, qe 
रौर दाह हरण करनेवाला हे | 

यूनानी मतानुसार गुण-देष--दूसरे दज में iU! an 
तर, किसी के मत से पहले दर्ज में रंढा और दूसरे में तर 
मन को प्रसन्न करनेवाला, हृदय, यकृत, मस्तिष्क और पकवा" 
शय को बलकारी, हृदय की व्याकुलता और पित्त की गरमी 
शांत करनेवाला, कृश An शीत प्रकृतिवाले को बळकारी तथा 
कंठ के नल और '्वासिऊ ्रवयव को हानिकारक है । 

द्पैनाशक खाड और सैफ का मुरब्बा | 

प्रतिनिधि--सेब । 


प्रयोग--१. फळ का बहुत अधिक प्रयोग करने से गमी 3 | 
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का बहुत संकोच हाता हे । इसको भूनकर खाने से इसका अनलि-[ do ] 
जहरीछा असर मिट जाता है । फल के gE? पर नमक अथवा | अनली-[ सं० ] | WH! चक WI 
चीनी मिलाकर खाना चाहिए। इसका gen पौष्टिक और | अनघ-[ अ० ] 
घलवद्धंक होता हे। २. दस्त लाने के लिये और कमि रोग | अनवह-[ wo T अंगूर । अपक्व RT | | 
पर पत्तों के सफेद भाग को सिस्री के ताजे रस के साध देना अनशोवबडी-[ «e ] गोभी to १। गोजिह्वा । गोजिया । | 
चाहिए। ३. कुसमय में बंद हुए मासिक wd को खोलने | अनसंद्र-[ ते० ] बबूळ काला | कृष्ण बबूल । काला बवूर । | 
लिये पत्तों का रस पिलाना अथवा पका फळ लगातार खिलाना | अनसा सुइला-[ Malo ] सन | शण । सनई । ; | 
चाहिए। ४. हिचकी 8 qui ju में मित्री मिलाकर पीने | गैनसीगिड-[ क० ] तीसी । अंतसी à | 
से फायदा हाता हे । ४. पित्त बृद्धि के लिये फळ का रस पीना | श्रनाक्रांता-[ सं० ] कंटकारी । कटेरी । छोटी कटाई । | 
हितकारी है । उवर में उत्पन्न पेट का दाह मिटाने के | ग्रनादिळ-[ अ० ] बुलबुल पक्षी । हजारदार्स्ता | | 
लिये पके फल का रस पिलाना चाहिए । इससे पसीना आता | srarqur-[ मरा० ] i | 
$1 ६. कामला रोग में पके फळ का रस पीना अच्छा है। | अनानसूहराशु-[क०] sara ०४ 
७. पित्तोन्माद पर एक भाग रस में दो भाग सिस्री का शत | ्रनायक- de ] | 
मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है । अनायज-[ de ] गय EM 
अनपकै-[ io ] कद | weg । लोकी । NAT- feo ] दाड़िम । धालिम । धारि ब वृक्ष । फूल-अनार 
अनवुस्खाळब--[ Ho ] मकाय । काकमाची । का फूळ । TAA | जुलनार | फल-अ्रनार। दाड़िम | दारम । 
ग्रनमंगु-[ खा० ] दासु । [ सं० ] दाड़िम। करक दंतवीज । लोहित पुष्पक । 
अ्रनमुंगु-{ खा० ] इत्यादि । फल-दाढ़िम। फूल-दाड़िम पुष्प। [To ] दालिम 
अनरसा-[ feo ] थँद्रसा नाम की मिठाई । अनरसा। धुले | mai gal डालिम। फूल-गुल अनार। उन्नुम। 


i सोनापाठा | श्योनाक TT । 


हुए चावलें के श्राटे में घी का मोयन देकर और उसे सानकर 
गुड़ के पानी में उबालकर छाटी छोटी लोई बनाकर पूरी के 
समान बेलते ओर एक ओर पोस्त के दाने लगाकर घी में पका 
लेते E. इसी को अँद्रसा कहते हैं । 
गुण--रुचिकारी, वृष्य, स्निग्ध ओर शीतल तथा अतिसार- 
नाशक हे । ` । 
दूसरी क्रिया-धुले हुए चावलें के तीन सेर श्राटे में एक 
सेर feet मिलाकर दही में भल्ली alfa मिलाकर एक दिन 
रख छोड़े। दूसरे दिन उपयुक्त प्रकार से लाई. बनाकर बेल- 
कर एक ओर सफेद तिल लगाकर घी में तले । 
गुण--यह बलकारी, कफ-वात-नाशक, हृदय को बलकारी, 
भ्रतिशीतल Sim पुष्टिदायक है । 
तीसरी क्रिया-धुले हुए चावलों के आटे में समभाग 
fret मिलाकर पानी में सानकर उक्त विधि से श्रैदरसे बनावे। 
गुण--वृष्य, हृदय-शोधक, धातुवद्धंक, पित्तनाशक, भारी, 
रुचिकारी, तृप्तिदायक तथा पुष्टि, कांति भोर बळ देनेवाला हे | 
अनळ-[ do ] s. चीता । चिन्नक । चितउर । २. Rat । 
अछातक । Rar ३. पित्त। aA 
अनळनामा-[ do ] चीता । चित्रक । चितउर । 
अनलप्रभा-[सं०] मालकंगनी । महाज्योतिष्मती। मलकेनी। 
अनळविवाद्धिनी-[ do ] 
भनळविवधचिनी-[ dj } ककड़ी | ककेटिका । 


^» 
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फतन्न-अनार । आनार । दालिम। दालिंब । दारिम। 
दारमी । [so ] दालिम। दालिंब। [ आसा० ] erem i 
[zo] अनार का काडू | फूल-गुलेनार। फलळ-अनार । 
[go We ] मदछ मादल । फल-अनार | दाड़िस । [ {० ] 
अनार। फळ-दारु। दारुनी। दारिऊन । दूनु | saat 
जामन। दारन | HAT! फूळ-युळ अनार | alsa परक । 
[ पश्तो० ] अनार | फळ=अनार | अनार । नरगोश | घरनंगोई। 
[ द° ] अनार । फळ-अनार । धालिम। iva दारहु। 
छाल दारु जा कुळ । [ado ] asa फाडू । फल-दालिंब | 
डाळिंब | डालिंबे । [ do ] दादम चु राइ । फूल-गुल धनार । 
फळ-दारम | दाहुर। qui दाड्मि। [go ] मडलै । 
मडळई | मडलम । सुगिलन | फल-मडलैप पजृहम | मद- 
लैचे होड । [ ते० ] दानिम्म । दाड़िम । दालिंब । दानिम्मा । 
दानिम्म sg । फल-दाड़िम vg । aida dg । दानिम्म पंडु। 
फूल-पेडरी | दानिस्मा । [ खा० ] दालिंबे रिड । फूल-पेशी 
दुळिंबे। फल-दाळिंबे कयी । [ mo ] aida । [ मा० ] दाडूम । 
[alc ] aga [ फा० ] Baa! अनार । [to ] Punica 
Granatum. [ ste ] Pomegranate. 

यह प्रायः सभी प्रांतों की वाटिकाओं में लगाया जाता हे । 
इसका वृक्ष मझोले कद का, झाड्दार और घनी शाखाओंवाळा 
होता है। यह पुरुष और खो जाति के भेद से दो प्रकार का 
हाता है। Ria पर सघन दलवाले अत्यंत लाल रंग के फुल 


झाते हैं कि तु फल नहीं लगते, वह पुरुष जाति का बृष है; घोर s 
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जिस पर फूल और फळ दोने! लगते हैं, वह खी ज्ञाति का वृक्ष 
हे । इसकी छाल पतली और लकडी हलके पीले रंग की हाती 
हे । पत्ते समवत्ती १ से ३ इंच तक लंबे, आध से पौन इंच 
तक चाडे, दोनों ओर पतले, अनीदार और कि चित्‌ पीलापन 
तथा rat लिये हरे रंग के होते हैं। फूल बहुत बाळ AT 
सुहावने दिखाई पढ़ते हैं । फल गोल और उनका चिका सोटा 
हाता Pa इनमें aad लिए लाल अथवा गुलाबी रंग के 
अगणित नाकदार, रसयुक्त दाने होते हैं | 
ae, खटमीठे और मीठे इन स्वाद-भेदों से अनार तीन 
प्रकार के होते हैं। तीनों के वृक्ष एक ही समान होते हैं। 
इसके WA बीज थोर कलम से dan किये जाते हें । साधा- 
रण वृक्षा की भाति इसका रोपण होता है। काबुल का 
अनार उत्तम होता है । सब ऋतुओं में फूछ लगे रहते हैं, 
पर चैत-बैसाख में अधिक लगते हैं भर असाढ़ से भादों तक 
फळ पकते हैं । 


सें टपकाना चाहिए । ७, संग्रहणी पर कच्चे अनार को पोस 
उसका रस निचोड़कर उसमें माजूफल, लोंग और is का vi 
तथा मधु मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। फल के 
अभाव में छाल का रस लेना चाहिए । 5. गर्मी के कारण नाक 
से रुधिर गिरने पर और रक्तष्ठीवी सन्निपात में इसके फूल और 
दूब की जड़ का रस नाक में डालने और सिर एर मलने से 
aa होता है। ३. छाती के ददै में अनारदाने के रस में एक 
माशा सनाय का चूर्ण मिलाकर सेवन करना हितकारी Pa 
१०. दुखती हुई sie पर पत्ते को पीसकर लेप करने से फायदा 
होता है । ११. पित्त-विकार में पके os के रस में सिस्री 
मिलाकर पिळाना MRZI १२. रक्तातिसार में अनार की 
छाल और SST की छाल का काढ़ा गुणकारी है । अतिसार में 
पेट की जलन पर शीतलता लाने के हेतु इसके फूले! और फले! 
का छिलका, मसाले यथा aia, इलायची, दालचीनी, धनिर्या, 
पीपल इत्यादि के साथ देते है । uuum में emm का 


छिलका, अफीम और लोंग का मिश्रण अचूक ओऔषध हे। 
१३. उपदंश के घाव पर इसका चुण लगाना हितकारी हे | 
१४. न्रिदोषज चमन में भुने हुए अनार का रस शर मधु 
मसूर के आटे में मिळाकर सेवन करने से लाभ होता हे। | 
कमिरोग पर जड़ की छाल के काढे में लोंग का चूर्ण मिलाकर | 
सेवन करने से लाभ होता है। अथवा पाँच ताले छाल को एक 


गुण-दाष--कसेल्ला, खट्टा, मधुर, स्निग्ध, दीपन, गरम, 
हलका, अप्नि-प्रदीपक, मलरोधक, हृद्य का हितकारी, रुचि- 
कारक तथा कफ, खांसी, श्रम, gun, कंठरोग और पित्त का 
नाश करनेवाल्ना है । 
प्रयोग-१. प्रायः इसक्री छाल और फल का छिलका ओषध- 
प्रयोग में आता है। सब प्रकार के अनार मलरोधक होते 
हैं। इसका फूल नकसीर में (नाक से रुधिर गिरने में) Ra- 
कारी हे । मीठे पके हुए अनार उवर के सिवा अन्य सब प्रकार 
के रोगों में गुणकारी होते हैं। मस्तिष्क, हृद्य और जिगर के 
लिये पौष्टिक है भैर शुद्ध रुधिर उत्पन्न करता है। अनार के 
दाने निकाल्न कर साफ़ पतले कपड़े में उनका रस fate 
कर fata चाहिए। यह रस शीतल और शांति-प्रद P 
तथा aaia की ATA में डाला जाता हे । इसका फल 
खाने में रुचिकर ऑर शरीर को हितकारी हे । इसके 
सेवन से बुद्धि की बुद्धि ओर तृषा शमन होती है। इसके 
रस का शरबत बनाया जाता है जिसको शरबत अनार कहते 
हैं। यह fis को शमन करनेवाला हे । इसकी लकड़ी की 
छाज आही एवं जड़ की छाज संकोचक तथा कृमि-नाशक &i 
२. बाळको की खांसी पर फल के Sas का चुर्ण अथवा 
फल के रस का सेवन हितकारी है। ३, बालक के श्रतिसार 
ओर संग्रहणी पर uw के छिलके का चुणे देना चाहिए। ४ 
कृमिरोग में इसकी लकड़ी थर जड़ की छात्र का काढ़ा fra 
कर कुछ रेचक भोपध खिलाने से कमि का नाश Star है । 
फळ के छिलके के काढे में तिज का तेज मिळाकर तीन 
दाता दिनि 
पिलाने से ळाभ होता है। y पित्त की इष्ण पर २ तेले 
: शरबत अनार में उतना ही बळ मिलाकर पीने से : 
5 mm होता है। ६. भ्रांख की गर्मी पर भनारदाने का फायदा 
> का रस अख 


सेर पानी में औटाना चाहिए | आध सेर शेष रहने पर मल भेर 
छानकर आध आध घंटे पर ३-४ तोले की मात्रा सें सब काढ़ा 
पिल्लाना चाहिए । इससे वमन होती है ओर कभी-कभी अत में 
पीड़ा'भी होती हे; कितु कीड़े अवश्य नष्ट हो जाते हैं; ओर फिर 
पीड़ा भी शीघ्र ही दूर हो जाती है। १४, शूल पर अ्नारदाने का 
रस गुणकारी है। १६. रक्तातिसार में अनार को! घुटपाक की 
रीति से पकाकर रस निचोडकर मधु मिलाकर सेवन करना 
लाभकारी हे । १७, रक्त-्राव और घाव पर फूल और कली 
का प्रयोग करना तथा अनार खाना हितकारी है । १८. नक 
सीर में पत्तों का रस नाक में पकाना गुणकारी है। १३, 
गले में छाले होने या गाँठ के कारण गला फट जाने पर जई | 
की छाल का लेप करना चाहिए । २०, गर्भाशय में शेग होने | 
पर उसे जड़ की छात्र के काढे से धोना हितकारी है। २१ | 
खासी में कलियों का चूर्णं २-२॥ रत्ती की मात्रा में सेवन करना 
TRTI २२, सिर की पीड़ा में इसकी ag पानी में पीस” 
कर लेप करने से लाभ होता है | २३, नेन्न-पीड़ा पर पत्तों का 
पीसकर टिकिया बनाकर सोते समय आँख पर बाध्ने से पीढ़ी 
दूर होती है। २४. नाखून टूटने की पीड़ा पर पत्तों को पीसकर 
SUT चाहिए । २१, गभ सें मरे हुए बालक jr निकाल 
के fara योनि के पास छिलके की धूनी देनी चाहिए । २९ 
. सुई की पीड़ा पर अनार और गुळाब के gai «d 
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क्षबार का छिलका 


धर अनार मीठा 


dad करने से लाभ होता है । २७. अर्श रोग में अनार का 
सेवन हितकारी 21 २८. सूजन पर छिलके को छुद्दारे के साथ 
पीसकर लेप करने से लाभ होता है। २९. afat की खुजली 
मिटाने और उनकी ज्योति बढ़ाने के लिये अनार का रस निकाल 
कर बोतळ में भरकर धूप में पकाना चाहिए ओर चाशनी 
तैयार होने पर अंजन करना चाहिए | Ro, वसन में इसके रस 
में मिश्री मिलाकर सेवन करना चाहिए |o ३१. आग से जलने 
पर पत्तों को पीसकर लगाने से लाभ होता है। ३२. अरुचि 
में इसके रस में जीरा ओर सिस्री मिलाकर श्रथवा मधु मिळा- 
कर पिळाना चाहिए । ३३. उपदंश की टाकी पर इसकी छाल 
का चण wma से लाभ होता है। ३४. कान की पीड़ा में 
खट्टे aan के रस में मधु मिलाकर कान में डालने से फायदा 
होता है । ३९. मदिरा-पान की अधिकता से जिगर जल जाने 
पर Bale का पानी तीन तीन घंटे पर पिलाने से लाभ होता 
a) ३६.,कामळा पर ६-७ तोले अनार का पानी और 
जरिश्क का सेवन गुणकारी हे । ३७, gfe में खटमीठे अ्रनार 
का पानी लाभदायक 21 ३८. विशूचिका में खट्टे अनार 
का पानी या शेत और wa उत्तम औषध है। ३६. 
श्वेत प्रदर पर ग्राध सेर जड़ की छाल कूटकर ३-४ सेर जल 
में मंद ग्रशि पर पकावे। एक पाव शेष रहने पर उतारे और 
छानकर योनि को धोए और मलमल का टुकड़ा इसी पानी में 
भियोकर योनि में रखे तो बहुत लाभ होता है | 

अनार का छिलका-[ fee ] छिलका अनार। [ सं० ] दाडिम 
फल स्वक्‌ [We Jo Mo ] पोस्त अनार । [ ५०] aa- 
पाळ | नासपाल | नसपल । चाल अनार | छाल अनार | 
[ द° ] दारु जाकुल । [ Ho ] Xe रुम्मान। 

MAINA AAA शुण-दोष-मळरोधक तथा 
रक्तातिसार और कृमिनाशक एवं खाँसी में गुणकारी हे । 
यूनानी मतानुसार गुण-देण--स्वाद्‌ में कसैला, पहले 
, दजे में मीठे का छिलका ठंढा, तर और खट्ट का ठंढा और 


eo हे । उष्ण शोथ में लाभकारी, मसूढ़ें के लिये बलकारी | 


और अतिसार, अर्श तथा gata में लाभकारी & 
मात्रा--६ माशे से २ ताले तक | ; 
प्रयोग--१. अतिसार, आमातिसार और मरोड़े में फल का 
डिका, sat की छाळ और लोंग का काढ़ा देना चाहिए। 
चावल, जो और छिलके के हिम की बस्ति देने से लाभ होता 
है। ४ तोले छिलके को सवा सेर दूध में औंटाकर १४ gels 
शेष रहने पर उतार और छानकर दिन में तीन बार पिलाने से 
फायदा होता है । २. संग्रहणी पर इसके काढे में dis और 


— Nw अनार का Gear और शहतूत यंदा और घानकर 


चेदून का बुरादा मिलाकर पिळाना चाहिए। ३. कृमिरोग. 
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पिलाना चाहिए | छाल के काढे में तिले का dur मिलाकर 
पिलाना लाभदायक है । 
अनार के बीज्ञ-[ feo] अनारदाना । [de] दाढ़िम- 
वीज [ द° ] दारुवीज । [ बं ° ] age किल्लकिल [wo] 
gem अनार [ Ho ] saw रुम्मान | z 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष--पहले दज में रंढा चर 
रूक्ष, age, age ( काबिज्ञ ) पाचक, चुधाप्रद, पक्वाशय को 
बलकारी तथा पैत्तिक वमन, अतिसार और दोनों प्रकार की 
खुजली में लाभकारी ओर fat sahara को हानिकारक हे । 
द्पेनाशक--जीरा | 
प्रतिनिधि-समाक | 
मात्रा--६ से ३ माशे तक । 
अनार खरतुरुश-[ o n खटतुश अनार । [ Ho ] अनार 
अनार खटतुसे-[ feo ] / रम्ज । [so ] रुम्मान मेखुश । 
आयुवेंदीय मतानुसार गुण-दोष-_अग्नि-पदीपक, 
रुचिदायक, vy और कुछ कुछ पित्त को बढ़ानेवाला a 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष--पहले दज में tar और 
तर है। यह गुणों में मीठे अनार के समान होता है, परंतु 
प्रभाव में उससे बलवान्‌ हे | पक्वाशय को बलकारी तथा 
हिक्कानाशक Qa पैत्तिक वमन, अतिसार, खाज और पांडु 
राग पर छिळके सहित रस निचोड़कर als मिलाकर सेवन 
करना चाहिए | यह edt suman का हानिकारक हे । 
द्पेनाशक-सेंठ का सुरब्बा । 
प्रतिनिधि-कच्चा अंगूर। 
अनार खट्टा-[ feo ]) खट्टा अनार । [So ] अम्ल दादि । 
अनार qae] [s ] wem तुशे । [ अ० ] रुस्मान 
अनार qu- ft] | हामिज्ञ। 
MIYATA मतानुसार गण-दोष--वात-कफ-नाशक 
तथा पित्तवद्धेक है । l 
यूनानी मतानुसार गुण-दाष--टंढा ओर तर, वचस्थल 
की दाह तथा पक्वाशय और यकृत की उष्णता को शमन करने- 
वाळा, रुधिर-प्रकोप, पित्तज वमन र अतिसार, पांड और 
gaat में लाभकारी एवं मद और हृदय की व्याकुलता में गुण- 
कारी है। शीत प्रकृतिवाले को और यकृत तथा ज की 
कर्षक-शक्ति को हानिकारक है । 
` दपेनाशक--मीठा अनार । 
प्रतिनिधि--मीठा अनार । 
अनारदाना-[ feo ] अनार के बीज । s 


श्रनारदाना दस्ती-[ अ० ] छुलकुल | कार चिकना] 


अनार मीठा-[ feo ] मीठा अनार । [ सं० ] ag aa 
[ we ] अनार शीरों। [ भ० ] रुम्मांन SI | 
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आयुर्वेदीय मतानुसार गुण-दोष-त्रिवापनाशक, af | 
कारक, वीस्यवद्धक, हलका, कुछ कुछ कसैला, धारक, खिग्ध, 
स्मरणशक्ति-वद्धक, मेघाजनक, घलकारक तथा प्यास, दाह, 
ज्वर, हृदय रोग, कंठ और सुख रोग का नाश करनेवाला & I 
यूनानी मतानुसार SA दज में रंढा और 
रूक्ष ( पर कुछ लोग ums भी कहते हैं ), रुधिर उत्पन्न- 
कारक, आध्मान और ART करनेवाळा, स्वच्छताप्रद, उदर का 
gg करनेवाला, मूत्रप्रवतैक, तृपानाशक, Sirene, संपूर्ण 
उत्तमांग को बळकारी तथा आमाशय और उवर के रोगी को 
हानिकारक है । 
दपनाशक--खट्टा अनार; और रंढे मिजाजवाले के लिये | 
ais का मुरब्बा | 
प्रतिनिधि--खट्टा अनार i 
अनार 可 一 [ Mo ] भ्रनार खटतुरुश | 
अनारशीरी--[ He ] अनार मीठा । स्वादु दाढ़िम । 
अनारस-[ दिँ० ] sragta | बहुनेत्र फळ । 
श्रनाय्येक-[ 4e] १. अगर । AIR | 
काष्टागुरु । 
अनाय्येज-[ do ] अगर । अगुरु । 
शनाय्येतिक्त-[ de ] } चिरायता । भूनि'ब। किरात | 
अनाय्येतिक्तका-[ सं० ] । चिरायता । 
HATA AS—[ सं०] कु-ऋतु का जल ( पौष महीने से 
चैत तक की वर्षा का पानी )। 
गुण--वात, पित्त और कफ का नाश करनेवाला है | 
AITITA- zo ] 
अनासपंडु-{ 2 ] BAB | बहुनेत्र फल | 
अनाह-[ fo ] ang रोग | 
श्रनिक्ष- सं० ] उलप | उलूक तृण | TIRI | ( चटाई की 
ara |) 
अनिगंदुमनि-[ता’ ] रक्तचंदन Ho २ । कुचंदन । कंभोजी । 
अनिद्रा-[ 8o ] निद्रानाश । see | 
श्रनिमैल्या- de ] ] स्टका। असबरग। पि'डी शाक | 
अनिर्माल्या-[सं० ] / पुरी । 
अनिवाश्‌-[ sio ] कफ । शलेष्मा | 
ARS- सं० ] 3. सागान । शाल ge । सागवान । ३. वायु | 
हवा । पवन | 
श्रनिलप-[ 6० ] } 
श्रनिलघ़क-[ do ] बहेड़ा । विभीतक gy | 
श्चनिळनिय्यांस-[ do ] चिरेंजी | पयाल वृक्ष | 
अनिलभुक-][ do ] साँप 1 edi 
अनिलारिपु-[ ao ] एरंड । थंडी । रेंड। 


२, काष्ठागर । 


. अजरेघती-[ do ] इती । क्षघुदंती | 


| श्रनिलहर-[ सं०] काली अगर । कृष्णागुरू । 
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स्वाहु अगर । 


अगरसार | 


| अनिलांतक-[ do ] हि गोट । इंगुदी । 
अनिला-[ de ] अपराजिता । विष्णुक्रांता । कोयळ लता । 
| अनिळाटिका-[ सं० ] पुननेवा रक्त | रक्त पुननैवा । सॉठ । 


गद्पूरना | 
अनिळापहा-[ de ] कुलथी । रक्तकुलत्थ । कुर्था । 
अनिलामय-[ do ] वातरोग । वायु रोग । 
ग्रनिलोश्चित-[ do ] उड़द । नीलमाष । 
अनिष्टा-[ सं०] 
अनिष्ठा-[ do ] 
अनिःसारा-][ do ] केला । कदली । 


| | नागबला | गुलसकरी । 


| अनिसून-[ so ] हि'दी जंदनी । घादियान रूमी t 


अनीरा-[ अ० ] एक प्रकार की यूनानी दुवा जिसको! फारसी 
में संदज कहते हें। यह एक वृक्ष का फल है जो उन्नाब के 
बराबर होता हे । इसका वृक्ष दा प्रकार का होता है, एक नर 
और दूसरा मादा । नर में Ga नहीं हाता । सादा at 
दो जातिर्या हैं, एक का फल sala के समान, सफेद रंग का 
र मीठा होता है और दूसरे का sara से घड़ा, लाळ रंग 
का और मांगी से अलग होता है । 

अनीली-[ do ] कस काशतृण । 

अनीस रुलिमरा-[ ato ] ढेरा । अंकोट वृक्ष । Hats । 

अनीसून-[ Fo ] हि दी जंदनी । बादियान रूमी । 

अनीसे- ते० ] ama । वक वृक्ष । 

अलुइृद्द ड वेटिचल-[ ao ] msq? । हरवल । 
अनुकूलका-[ do ] 

अनुकूला-[ do ] 

अनुकूलिनी-[ do ] 

अनुर-[ सं० ] सेवक । परिचारक | 

अजुज्ञ-[ do ] पुंडेरी । 对 总 । 

AGM-[ सं० ] saa | त्रायमाणा | 

अनुपान do ] वह वस्तु जिसके साथ wa सेवन की 
जाती 2) i 

अजुपालु-[ सं० ] पानीश्रालु । पानीयालु। खोखड़ी । 

AJJ de ] भद्रमुंज । सरपत । 


दंती । दंती वृक्ष । दास्यूनी। दतुइन । 


अनुबंधी-[ ] १, हिक्का रोग | हिचकी। २. तृष्णा रोग। , 


प्यास । - 
अउमास-[ de ] काथा | काक पक्षी । 
AJUT do ] निसोध faga 
अनुसुलु-[ ते० ] वोरो । श्रंगुल्ीफला । 


APEC Se ] नागरमोथा । नागरमुस्ता । नगरवथा | 
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श्रनुळास्थ-{ सं° ] 
ग्नुलोमन-[ do ] वह॑ औषध जो अपक्व मळ को qan 
शर बँधे हुए मल को फोड्कर रुदा द्वारा नीचे को गिरावे 
qual मळ-सूत्र की रुकावट का नष्ट करके भ्रधोमार्ग से कोडे 
को शुद्ध कर दे। जैसे--हरीतकी । 

श्रनुवासर-[ de ] स्नेह वस्तु | नुवान वस्तु । 
gagala- do ] वस्तिक्रिया | युदा के अंदर पिचकारी द्वारा 
ओऔषध पहुँचाना । 
श्रनुवासनक-[ so ] 
agaaa TET- de 

अनुशयी-[ सं० ] छुद्ररोग gA रोग पाद रोग | 
श्रनुष्ण -[ सं० ] उत्पल । निशाफूळ । 

ग्रनुष्णवल्लिका-[ do ] ३. उत्पल । निशाफूल । २. दूब नीली । 
नीली दूब । 

अनुष्णवज्ञी-[ do ] दूब नीली । नीली दूबी । हरी दूब । 
अनुष्णवीज-[ de ] ईशबगोळ 1 इशद्वोछ | यशबगोल । 
श्रनुसाय्येक-[ de ] Far । शैलेय । पत्थर का फूल । - 
श्रनूप-[ do ] १. अनूप देश । सजल देश । २. भेस । aes! 
अनूपज्ञ-[ do ] AGE । MIREI आदी । 

अनूप देश-[ do ] aqq । सजल देश । वह देश जहाँ बहुत 
जल ओर अधिक वृक्ष हों और जहाँ के प्राणियों को वात कफ 
के रोग अधिक होते हों । जैसे-काश्मीर, तिब्रुत, काबुल इत्यादि | 
अनूपमांस-[ सं० ] \ अनूप देश के जीवों का ata । जैसे- 
अनूपमांस घर्ग-[सं०] । कुलेचर, ga, कोशस्थ, पादिन, मरस्य, 
महिष आदि पशु, हंसादि पक्षी, शंखादि, मगर, घड़ियाल, 
agat आदि जळ-जीवां का मांस | 

अनूष्णु-[ do ] उत्पल । कमलभेद | : 

अनुज्ञु-[ do ] १. कचूर । शठी । २. तगर ( कूळ )! ae 
पुष्प । ३. तगर । काळानुसाय्य | ; 

अनेकप-[ do ] हाथी । हस्ती । 4 

भ्रनेजजंकु-[ go ] कसोंजा TAN । काशमदद | 

अनेसू-[ do ] im । मिश्रेया। 
अनेककटरजहे-[ ता० ] रामर्बास । बाँस केवड़ा | रामबान | 
अनैत तिण्पिली-[मला०] गजपीपल । गजञपिप्पळी | 
SAFH de ] वृद्ध । पेड़ । 

अनाना-[ fao ] कंघी | ककही । अतिवला | 

FT Wio ] अनार । दाड़िस । 

WR सं० ] १, भात । भक्त । २. धान । धान्य । 
अन्नगंधि-[ de ] अतिसार रोग । दस्त की बीमारी | 
SER शूल-[ do ] 

भरनदवाण्य-| सं० ] 


) स्नेह वस्तु । अनुवास | 


} परिणामशूल रोग । 


ager 99 अपत्यदा. 
一 一 二 de ] ~ दि्‌ 
gazta- } Sese अ्न्नभेदि-[ Ko ] कसीस । कासीस । 


अन्नमल-[ सं० ] १. विष्ठा । Aart २. मदिरा। मद्य । दारू। 
शराब | 
अन्नाशय-[ do ] उद्र । पेट । 
श्रन्नास-[ feo ] श्रनन्नास | बहु-नेत्रफल | 
अन्नेगलुगिड-[ qo ] गोखरू भेद । खसके कबीर। फरीदबूटी । 
अ्न्यतोवात-[ do ] नेत्ररोग भेद । 
जब घाटी, कान, सिर, sat ओर गरदन की नसों में अथवा 
अन्य स्थानें में स्थित वात माही अथवा Fat में पीड़ा उत्पन्न 
करता है, तब वह रोग अ्न्यतोवात कहा जाता है । 
अन्यपुष्ट-[ do] कायल | काकिल पक्षी | 
अन्यभ्वत-[ सं ] १. Bratt काक पक्षी । २. कोयल I 
कोकिल पक्षी | 
AART- So ] काँसा। कॉस्यघातु । 
अन्या-[ do ] हरीतकी | हरड । हरे | 
अन्येघुष-[ do ] 
AAJ- do 
अन्वत-[ सं० ] १. मानिक । माणिक्य । gat । लाळ । २. 
[sto ] अंगुर | अपक्व द्राचा। 
अर्प॑ग-[काल०, सन्ता०] अर्कपुष्पी o २। बनबेरी | अमरवेल 
अपंगक- do ] sari अपामारं | fragt । 
अप-[ do ] जल । पानी । 
अपक्वद्राक्तान्‌ do ] अंगूर । 
अपच ie ] | अजीणे रोग । बदहजमी। 
अपचर-[ so] 
अपची-[ do ] गंडमाळा भेद । 3 
यदि गंडमाला की गाठ न पके या पकने पर उसमें से atq 
बहे, कोई du दब जाय और दूसरी नवीन uu ह 
ara तथा ऐसी पीड़ा अधिक दिनों तक रहे ता उसका अपची 
राग कहते हैं । यह रोग साध्य है; किंतु यदि ge पीनस, 
qud शूल, खाँसी, ज्वर और छदि आदि उपद्रव हों तो 
असाध्य समंफना चाहिए | 
इस राग की नाशक औषधियाँ तथा उनकी प्रयोग- 


| एकतरा ज्वर । विषम ज्वर रोग भेद । 


` संख्या--असगंध ने? o | कलिहारी to ४। TABATA Ae 


4 । मधु नं० & | सुसब्बर Ho Ro | लजालू Ao १०। सरसों 
do ७ | सहि जन do ४ । = 
अपतं a ] i एक प्रकार की वात-च्याधि । _ 
अपतंत्रक-[ सं० |. ) - 


agara- s | | वातरोग भेद्‌ । 
अपतानकर-[ de ] र 
gaita do ] पितोंजिया | पुत्रजीव gw । जियापोता। 


झपत्यदा-[ do 14. TFA! लघमना बूटी । २. पुत्रदा जता । 
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— Ó do ] केकड़ा। ककेट । 


अपत्य सिद्धिकृत-[ सं० ] पितोंजिया । पुत्रजीव वृक्ष । | 


जियापे[ता । 
SGA do ] करील । करीर | 
AAR- do ] पाताळ गारुडी | महिषवली । छिरेटा i 
अपद्रुहा-[ do ] 
अपदरोहिणी-[ do 
AIER- de ] वातरोग भेद । 
जिस रोग में स्कंध-स्थित वायु स्कंध देश की शिराओं को 
संकुचित कर दे, उसको अपबाहुक रोग कहते हैं । 
इस राग की नाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
संख्या--उड्द de X । कोंछ de २० | 
'अपमारगमु-[ ते० ] ari भपामाग । चिचढ़ा। व्वटजीरा। 
अपरस-[ feo ] gaT भेद । 
इस रोग की नाशक Baral और उनकी प्रयाग- 
संख्या--गधा नं० २। चना do १७ | 
अपराजिता-1. विष्णुक्रांता। कोयल लता । २. जयंती i जैती i 
निगु डी । शेफालिका R gaT ३. शणपुष्पी । सनहुली । 
४, शमी । छिकुर । v. शंखिनी । यवेची। ६. हाऊ बेर। 
हपुषा भेद । ७, सरिवन । शालपर्णी । 


i बाँदा । dari वंदाक। 


[so] अपराजिता । थास्फोता। गिरिकर्णा। विष्णुक्तांता । भूमि- | 


wem | गवाक्षी रादि । [६०] कोयल । काली जेर । विष्णु 


` क्रांती । कांवाठेठी | कैशा ठोंठी । [ बे ० ] भ्रपराजिता । [घु] | 


काजली | गोकरण । [ ता० ] कक्कनम। कोष्टी । [ ० ] 
घनत्तर । धन॑तर । [ To ] गरनी । गरानी। [ ते० ] गंदुना i 
दिनतन । दिनतान। dri HET! dg दिनतान। Ra 
दिनतान | [ खा० ] विष्णुकांती ag । किरगुन्न dred 
मूळ 1 [a ] गोकर्णी । [ क० ] गिरिकर्णिके | [ao ] 
Clitoria Ternetea [ sio ] Megerin. 
2 VEM की यह घनेपधि नीले और सफेद फूलों ब. 
q प्रकार की होती रतु दोनों 
pd नी हाती है। परंतु दोनों vana एक 
अपराजिता नीली-[ o] नीली अपराजिता । कोयल । 
[ 8o ] नीलपुष्पी agar | गिरिकर्णिका । विष्णुक्रांता 
इत्यादि । [4o] नील अपराजिता । [मरा०] गोकर्णो काली | 
[3° ] गरणी । [ {° ] कोयल | [39] fa वित्त | 
नीळ गंडुना। [ मा० ] Sra । [ क० ] करने afi | नील- 
गिरि कर्णिके । [ द्रा ] करप्पुका sera विरे | [ भ० ] ara. 
रियून । EC ] area | 
अपराजिता नीली, Kat के भेद से दो प्रकार की होती 
qs के कूळ इकहरे चर दूसरी के दोहरे होते हे । E 
मूंग के पत्तों के समान पर उनसे कुछ घड़े और एक एक सोर 
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पर पाँच अथवा सात रहते हैं। फूळ सीप के समान आगे 
को गोळाकार, फैले हुए और डंडी की थोर fum? हुए नीले 
होते E, फूलों के बीच में डंठी की ओर खरी-योनि पुष्पाकार 
फूल होते हैं; इस कारण कहाँ कहीं इसको ag” 
अथवा “योनिपुष्पी” भी कहते हैं। इस पर मटर की 
फलियां के समान चिपटी फलियां लगती हैं जिनमें से उड़द के 
समान काले बीज निकलते हैं । इसकी लता प्रायः सभी sii 
में ( फूलों और फलों सहित ) वाटिकाओं को सुशोभित करती 
है। बरसात में इसकी बेल हरे भरे पत्र-पुष्पादि से युक्त 
दिखाई पढ़ती है। 
गुण-देष--कड़वी, स्निग्ध, शीतवीय्ये तथा वात, पित्त, 
कफ, उवर, दाह, भ्रम, भूतबाधा, रक्तातिसार, उन्माद, मद, 
खाँसी, श्वास, कफ, कोढ़ श्रौर घय रोग का नाश करनेवाळी 
है। इसके शेप गुण अपराजिता सफेद के समान हैं.। 
इसका अ्रके--ऋणशूल, सूजन, घाव और विषनाशक है । 
प्रयाग--१. इसकी जड़, पत्ते, रस और बीज षधि के 
प्रयोग में आते हैं। जड़ रेचक और वमनकारक हे; बीज 
उंडे और Aaa होते हैं और सस्व पैट में काट तथा दस्त की 
शंका उत्पन्त करनेवाला है । २; प्लीहा और जलंधर पर किसी 
दूसरी रेचक और ganas औषधि के साथ देना चाहिए । ३. 
२॥ से ९ रत्ती तक इसके सत्व का सेवन करने से दस्त होते हैं । 
४. मूत्रकच्छ और मूत्राशय के दाह में इसकी जड़ का प्रयोग 
किया जाता है। ४. आधा शीशी में बीजों का रस नाक में 
टपकाने से लाभ होता है । बीज और जड़ की नस्य लाभकारी 
है। जड़ को कान में बांधने से भी फायदा होता है। ६, 
फफोले पर पत्तों का काढ़ा हितकारी है । ७, संधिवात पर 
जड़ का प्रयोग किया जाता है। ८, फोड़े-फुंसियों और 
पसीनेवाले ज्वर में पत्तों के रस में अदरक का रख मिलाकर 
देना चाहिए। ३. फेफड़े के रोग में ताली जड़ या छाल के 
प्रयोग से छाभ होता à | इसका काढ़ा देना चाहिए । १०. 
कान की पीद़ा और आस पास की गाठिं मिटाने के लिये पत्तों 
के रस में नमक मिलाकर कान के चारों ओर लेप करने से 
लाभ होता है। ११, बीजों की अधिक मात्रा से कृमि रोग का 
नाश होता है। १२. गठिया में इसकी जड़ का काढ़ा देना 
चाहिए; इससे दस्त आते हें । ५३. सर्प-विष पर इसकी जड़ 
का प्रयोग किया जाता है।. १४. परिणामशूल में जड़ के 
कर्क में मधु, घी और fret मिलाकर सेवन करने से लाभ 
होता है। ११, हिचकी में बीजों का चूर्ण चिळम में भरकर 
उल छा TTT करने से लाभ हाता है। ५६. अंडवृद्धि पर 
बीजों को महीन पीसकर गरम करके लेप करना चाहिए | 
ae GHR] सफेद अपराजिता । सफ़ेद ame! 
ˆ ` ऋतापराजिता । [ मरा० ] treat agga [do] 
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श्रपरिसान 


सफेद कोयल । [ao] ARa गिरि कर्णिके। [me ] 
पांढरी सुपल्ली । [ बें० ] श्वेत श्रपराजिता । 

अपराजिता सफेद की लता ओर पत्ते अपराजिता नीढी के 
समान होले हैं । फलियां भी प्रायः वेली ही होती हैं । बीज 
भूरे और घब्बेदार तथा स्वाद में कडवे होते हैं । इसका फूल 
सफेद होता है । पुरानी लता में फूल किचित्‌ नीलापन लिए 
सफेद आते हैं । 

गिरे हुए बीजों पर बरसात का पानी पड़ने से वे Fa 
होकर लता रूप में बढ़ते हैं । इसके रोपण और रक्षा के लिये 
विशेष aa की आवश्यकता नहीं है, केवल लता के फैळने के 
लिये टट्टी बना देना उचित है । 

गण-दे[ष--शीतळ, कडवी, बुद्धि-वद्धक, «di को Ra- 
कारी, कसेली, दस्तावर, विषनाशक तथा त्रिदोष, शिरशूल, 
दाह, काढू, शूल, आम, पित्तरोग, सूजन, कृमि, घाव, कफ 
ग्रहपीडा और साप के विष का हरण करनेवाली हे | 

प्रयोग- 3. इसकी जड़, पत्ते ओर रस का प्रयोग होता 
है। जड़ संखन, संशोधक तथा sauf में लाभकारी 21 
कोंकण में गले के रोग पर दो तोले जड़ का रस शीतल दूध 
में मिलाकर देते हैं । इससे वमन होता हे । पीनस इत्यादि 
नासिका-रोगों में इसका रस नाक में फूं का जाता है । 

जड़ की छाल का हिम या फाँट स्निग्धकारक, सखन, संशो- 
धक तथा वस्ति और सूत्रनाळी के दाह में लाभकारी हे । 

बीज ag रेचक होते हैं । 

पत्तों का रस फाडे सी पर लगाया जाता है। ज्वर में 
अधिक पश्तीना आने पर पत्तों के रस में अद्रक का रस मिला- 
कर दिया जाता है । कण पीड़ा में, विशेषकर जब कर्णमूल 
हो तब, इसके पत्तो के रस में नमक मिलाकर गरम करके कान 
के चारों और लेप करने से लाभ होता है । गिरता हुआ गर्भ 
रोकने के लिये इसको बकरी के दूध में पीस-छानकर और मधु 
में मिलाकर पान करने से लाभ होता है। २. स्नायु-पीड़ा पर 
जड़ को तेल या छाछ में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. 
फोड़े पर इसके काजी में पीसकर लेप करने से फायदा होता 

। ४. गळगंड रोग में जड़ को पीसकर घी के साथ सेवन 
करना हितकारी P. x, कामळा या कमल रोग पर जड़ का 
NU मठे के साथ सेवन करने से लाभ होता है । ६. विषम- 
उवर ( एकतरा ) में पत्तों के रस का नस्य देना हितकारी है। 
५, तिजारी में aa सूत के ७ घागों से कमर में बाधने से 


छाभ होता है। ८. मुख की ats पर जड़ की भस्म को | 


भक्खन में मि्ञाकर लेप करना चाहिए | 


अ वासा | 
E| do ] Haye । सरपत। 


TIRY- de ] कटसरैया लाल | कुरवक | लाल फूल की अपांगक सं? 
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अपॉक 


अपविषा-[ do ] ff षी । निवि'ष तृण । 
अपशोक-[ do ] ग्रशोक qq । 
अपस्तंभिनी-[ do ] शिवळिंगी । लि'गिनी लता । पंचगुरिया। 
अपस्मार-[ do ] fti मिरगी । [ अ० ] सरश्रा । [io ] 
Epilepsy. 
जिल रोग में दुष्ट दोषों के द्वारा ज्ञान और स्मरण शक्ति 
का नाश हो जाता है, उसके! अपस्मार कहते हैं। चिंता, 
शोकादि से कुपित वात, पित्त, कफ, हृदय की नसों में पहुँच कर 
स्मरण शक्ति का नाश कर देते हैं । हृदय कापता, शरीर शून्य 
हो जाता, पसीना निकळता, ध्यान ळग जाता, मूच्छां आती, 
निद्रा का अभाव और ज्ञान का नाश हो जाता है, चारों और 
अंधकार सा जान पढ़ता हे, हाथ, पैर तथा सब अंग कॉपने 
wad हैं और रोगी मूच्छित होकर ved पर गिर पड़ता है 
A उसके सुख से राग आता हे । 
यह भयंकर रोग वातज, पित्तज, कफज ओर सान्निपातिक 
इन Hat से चार प्रकार का होता À | 
इस रोग की नाशक ओषधियाँ ओर उनकी प्रयोगं 
सख्या -अकरकरा Fo ४, Y, ३४! आक लाल Fo ७, ८। 
इनारू do २१ | कंटकारी नं० १३, २२, २६। SEAT ao 
२, 9 1 कळपनाथ | कस्तूरी po ₹। कांद्र न॑० १। कायफल 
Ho २३। Sagrado ₹। गावजबाँ नं ३। tam नं 
३७ | जमाळयोटा Ho ३ | जळ-नींम To १२ | जायफल नं० 
२२ | फिंगनी to १४। ढाक do १२। ढाक के बीज To XI 
तेल do ७ | FAM काला नं २३। TAT सफेद नं० ३, 
qo | नकछिकनी नं० ६ | नगदी सफेद de १ । नागरमोंथा 
न॑० ६ | नील नं० २। प्याज नं० ४३ । प्याज के बीज नं० १ | 
पीपल (aq) sto ३। पीपल (ओषधि) sto ७, १३ ॥पेऊ न॑०६॥ 
पेठा नं १४, २३। घच नं० ३, ३२३ । बनफशा नं० १। 
ब्रह्मी Ho १०, १५ । AH खेखसा नं० al महु Ye १४। 
झुंडी नं० ४० । सुलेठी नं० $८। मेगफली te ₹। मूत 
do २। मूसाकानी ने० 1x! सामियाई to ३। रतनजोत 
ETE LOB नं० १० | रीठा ने० १६, १८, 
१३, २३। रीठा करंजे To ४ | शंख to ७ | शिलाजीत sio 
४३॥ संखाहुली नं १२। सतावर नं० १४ | संसुदर e 
३०, ६१, ६२। शरीफा नं० ५ । सहदेई to १४ । संहि जने 
de १४। हरताळ de 10, 99 1 हाथी Det नं RI 
हींग «o ७ । ग 
अपांग-[ बे० ] [ आसा० ] sar । अपामार्गं । खिचड़ा । [o ] 
aaia । आँख का काना । ८ | र 
] ओंगा । अपामार्ग । चिचड़ा । 
अपांपित्त-[ सं० ] चीता। fae 


अषाक-[ सं० ] १. अजीणे | अन्न का ने पंचना । aR 
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अपाक शॉक 


अपक । बिना पका हुआ। 
अपाक शाक-[ de ] अद्रक । MRE । आदी । 
अपान de ] १. मलद्वार । गुदा । २. गुह्य वायु। मलद्वार 
A हवा । पाद्‌ | 
El aim | चिचड़ा । लटजीरा | 
अपामा जरा-[ सं० ] Ata की जड़ | faa? की जड़ । 
ira e } ain के बीज । चिचड़े के बीज। 
आपाचे-[ to ] केसर । कुंकुम । जाफरान। 
अपीनस- de ] पीनस रोग | 
अपुच्छा-[ do ] शीशम à शिंशपा gw । 
दर ay à i} sit | अपामा | चिचड़ा। 
अपुज-[ go ] हाऊबेर 1 हपुपा । 
अपुष्प-[ सं० ] गूलर । उदुंबर । 
अपुष्पफलद्‌-[ do ] १. कटहल | पनस | २, Was कड़वा । 
कटु पटोल । 
'अरपू-[ ado ] भ्रफीम। RÈT । 
अपूप-[ de ] qur i पिष्टक । 
अपूप्य-[ do ] गेहूँ । गोधूम ad । आटा । मैदा । 
अपूरणी-[ 8e ] १. कपास । कापांस वृक्ष । २, सेमल । 
शाल्मली gg । 
अपेक-[ do ] धमासा । दुराळभा । हिंगुआ i 
अपेत-[ do ] तुळसी । सुरसा i 
पेत राक्षसी-[ do ] तुलसी । सुरसा à 
अपोक-[सं०] अफीम | अहिफेन । 
अप Wo ] 
'अभस-[सं०] [बळ 1 पानी । , 
झप्पित-[ do ] चीता । चित्रक । 
अप्पु-[ता०] पाढूर नं० २। पाटला । 
अप्पछ-[मला०] अरनी | अञ्निमंय | 
अप्रकृष्ट-[ to ] काग्रा । काक quit i 
au ] बेत । वेतस । 
l -[ do ] सि'गी मछुली । xf मत्स्य । सिः 
AAT राक्षसी-[ do ] तुलसी । सुरसा । prm 
श्रप्रोर-[ सं० ] war भरद्वाज पक्षी | 
ARTH 6० ] नकछिकनी sio ५ | दिकनी । 
अफतिमून-[भ०] अमरवेल | थ्ाकाशवट्डी । 
अफतीमून {० ] अमरबेळ Fo $ । आकाशने 
अफयून-[ फः ] i 
अफयून तिया] अफीम | अहिफेन । 


अफसंतीन-उलू-बहर 
Sage क्या 
अफल-[ सं० ] राऊ । HST | 
अफळककेड़ा-[ दिं ] ) बाँक खेखसा । वंध्या ककोंटकी | 
अफलककोरा-[ feo ] | avs ! 
अफला-[ सं० ] १. Be ऑवला | भूम्यासलकी । २, 
afaat| आमलकी । ३. करेली । कारवेछी । ४, घीकुवार। 
घृतकुमारी | 
गअ्रफसतीन-[फा०] [ अ० ] १. दौना We ३। दौना। २. 
[so] अफसंतीन । [फा०] बरंजासिफकोही । [ feo ] wae, 
gemi [वॅ० ] नासुटी । [ता०] मशी पत्तिरी । [ato] दोना। 
[ मला० ] नेल्रम्पळ | [ ते० ] सवी । [8o] Grangea 
Maderaspatana, Syn: Arternisia Maderas- 
pataua. 
कुछ विद्वानों की सम्मति है कि 'दोना' और “अफसंतीन! 
एक ही औषधि है। दोने को 'ग्रफर्सतीन दोना? कहा जा 
सकता है, कि'तु dat एक ही वस्तु नहीं हैं । दोने की अनेक 
जातियाँ E. इनमें से तीन प्रकार का दोना इस ग्रंथ में 
दिखलाया गया है। 'श्रफसंतीन? दौने का एक भेद है । 
“अफसंतीन' भारतवष के प्रायः सब ग्रांतों में, पंजाब से 
पूर्वीय भारत तक, पाया जाता है। इसका चुप प्रायः aN- 
जीवी होता है। यह शाखा-प्रशाखाओं से सघन होता है | 
इसकी शाखाएँ बीच से फेलनेवाली एवं पसरनेवाली, ६ से 
१२ इंच तक लंबी रोएंदार होती हैं। कलियां ऊनी सफेद 
रंग की होती हैं। पत्त सघन, अनेक १॥ से २॥ इंच लंबे, 
बीच-बीच में कटे हुए, जड़ की ओर छोटे दळवाले और फुनगी 
की wh बड़े quant होते हैं gat में घुंडी रहती है 
जो चिपटी गोलाकार पीले रंग की होती है । 


गुण-दाष--पत्त का हिम या फाँट खिग्ध और अ्रभि- 
प्रदीपक है। इसका qub मधु या चीनी के साथ रुके हुए 
ऋतु-खाव और योषापस्मार ( हिस्टीरिया ) में गुणकारी है। 
कभी कभी पीड़ा में इससे de किया जाता है। कर्ण- 
पीढ़ा पर पत्त का रस कान में टपकाते हैं । 
अफसतीन-उल-बहर-[ अ०, 'फा० ] १. खुरासानी अजमोदा । 
पारसीक अजमादा। २. सीह । सरिकूँ। [so] परदेशी 
दवना । [ मरा० ] दवना । [ लै० ] Artemesia Persica. 
यह भी एक प्रकार का दोना हे जो अफगानिस्तान और 
पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है à 
"E छुप जाति की वनोषधि है । इसका gron AN 
tar होता है तथा वर्षों जीवित रहता है डंठल ३-४ फुट 
ऊँचा और कि चित्‌ रेढ़ा सा होता है। यह सूक्ष्म रोएँदार एवं 
सफेद मखमली रूई से भरा रहता है। शाखें लंबी और 
fest होती हैं । पत्त छोटे छोटे, किचित्‌ अंडाकार और 
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श्रफसतीन विलायती 


श 


कटे हुए रहते हैं। पीले फूलों की अनेक घुंडियाँ लगती हैं 
ज्ञा इंच के पष्ठांश के घेरे में गोलाकार होती हैं । 
可 本 一 बळकारी, GAA तथा ज्वरनाशक है | 
ग्रफसंतीन विळायती-[ f£o ] [ «o ] विलायती अफसंतीन । 
[ao ] Artemesia Absinthium. Syn: Absin- 
thium Vulgare. Absinthium Officinale. [sto] 
The Absinthe Worm wood. 
यह विलायती दोना काश्मीर में पाया जाता है 1 इसका 
चुप दीर्घजीवी, रेशमी wian और मसालेदार होता है । 
शाखं एक से तीन फुट तक लंबी और सीधी होती E. पत्ते 
गुलदावदी के समान कटे हुए १-२ इंच के घेरे में कई भागों 
में विभक्त रहते हैं। सब भाग कटे हुए श्रनीदार होते हैं 


और उन पर सूक्ष्म कोमल te होते हैं। फूलों की अनेक | 


घुंडियाँ tar से तिहाई इंच तक गोल होती हैं और फूल 
पीले रंग के होते हैं । 
इसका पंचांग औषधि-प्रयोग में आता है । काढ़ा, हिम, 
फाँट और पुल्टिस बनाया जाता है । - 
गुर--इसका समस्त चुप बलकारी होता हे ओर जठ 
wf की निबैलता को दूर करनेवाळा है। यह कभिन्न है 
ओर विषम ज्वर में व्यवहृत होता है । 
इसका असर ख्नायु-जाल पर तीव्रता से पड़ता है । काश्मीर 
और agna में इसका सघन जंगल होता है। इन जंगलों 
से जानेवाले पथिको को प्रायः शिर-पीड़ा ओर खायु-पीड़ा 
उत्पन्न हा जाया करती हे । 
wad के द्वारा इससे तेल निकाला जाता है जो हरे या 
पीले रंग का होता है। छुप की गंध के समान इसमें तीव्र 
गंध आती है और इसका खाद चरपरा होता है। अधिक 
मात्रा में यह विष का काम करता है । 
ARA- Ho ] माजूफल | मायाफल | 
अफलुदेह नेशकर-[ wo ] ईख का रस । इछ रस । 
ARJA सुकव्विमनेशर-[ so ] राब | फाणित EÙ 
वत्तितेज्ञरस | 


Sa द्रा० ] ) 
आफिमा-[ बं ० ] S. 
अफियून-[ अ० ] वि कि हक 


अफोण-[ गु० ] J 

अफोण ना डाडवा-[ go ] Tat खसखस | पोस्तदाने 
का व्च l 

अफीम-[ feo] अफयून । अमल । [ सं० ] अहिफेन । अफेन । 
खसखस रस । निफेन । आफूक । अहिफेनक इत्यादि । [ बं ° ] 


आफू । फिन । आफिम। [ मरा० ] ALI अफु | अफू ।. 


[Reto ] श्राफन। [ मा० ] अफीम । आफु अमल । [de] 
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अफीम 


AAT | अफीन । [ {० ] हफीम । [ ते० ] नळमंदु । नत्र 
मंड । [ क° ] अफिनि । [ द्रा० ] अफिनि । [ फा० ] अफ्यून । 
[ भ्र० ] लबनुल्न खसखास । [s] White Poppy 
Opium, [ ło ] Papaver Somniferum. 

जिस वृत्त से श्रफीम उत्पन्न की जाती है, उसका विवरण 
“पोस्तदाना”” के अतर्गत लिखा गया है। PAS ऊपर जो 
फल लगता है, उसको पोस्त तथा पोस्त का डोडा कहते हैं । 
इसी से श्रफीम निकाली जाती है। प्रायः माघ के महीने में 
फूल लगते हैं भ्रौर फूलने के दो हफ्ते बाद पोस्त के डोडे 
अफीम निक्राळने के लायक बड़े हा जाते st फूल जमीन 
पर गिर जाते हैं। उन्हें इकट्ठा कर मिट्टी के खपड़े गरम कर 
उनमें इन फूलों की रोटी बनाकर अ्रफीम बाधने fed 
रख छोड़ते है ॥ शाम को या प्रातःकाल डोडों के चोतरफा 
लंबी आकृति का चीरा करते हें । चीरने के बाद उन Stet 
से सफेद दूध के समान एक प्रकार का गोंद निकलकर जम 
जाता है । पर धूप में चीरा देने से दूध बाहर नहीं निकलता । 
चीरा देने के दूसरे दिन प्रातःकाळ लोहे के चमचे से उस 
गोंद को उठा लेते हैं। इसी प्रकार तीन-चार दिन के अंतर 
पर चीरा करते हैं और गोंद खुरचकर निकाळा करते हैं । 

इस प्रकार अफ़ीम इकट्टी करके कासे की थाली में रख देते 
Şi कुछ देर के घाद उससे जल निकलता है। उस जल 
का न निकालने से अफीम खराब हो जाती है। जब एक 
महीने में यह गाढ़ी हो जाती $ तब मिट्टी के पात्र सें रख 
देते हैं । अफीम uad का “एकाधिकारी ब्यवसाय” है, 
इसलिये यह सरकारी गोदाम में जमा की जाती है। वहाँ 


इसे “वारकोस' में डाल, गरम कर, डली बाँध उसके ऊपर] 


gat की रोटी ate निकृष्ट अफीम से तैयार की हुई लेई 
लगा देते हैं। 
सरकारी अफीम; जिस पर मोहर लगी होती है, तीन 
प्रकार की होती है। पहली वह जो बंगाल और बिहार प्रांत 
में हाती है। उसे “पटना अफीम” कहते है । दूसरी युक्तः 
प्रांतवाली को “बनारसी अफीम”? और तीसरी मध्य प्रदेश 
ओर राजपूताने में उतपन्न होनेवाली अफीम को “मालवा 
अफीम” कहते हैं। उपयुक्त अफीम चीन देश में भेजी जाती 
है; क्योंकि वहाँ के नर, नारी, बालक, बुद्ध सभी इसके व्यसन 
में फॅसे हुए हैं। परंतु अब वहाँ की गवनेमेंट इस व्यसन को 
दूर करने की अधिक चेष्टा कर रही है; इसी से यहाँ इसकी 
खेती कम होने लगी हे और कई सरकारी गोदाम भी तोड़ 
गए हैं । 
agar मिल्ावटी होती है। इसका वजन बढ़ाने के 
लिये qd लोग Wage के पत्ते तथा अनेक वस्तुएँ. मिळा देते 


E जिससे ओषधि के काम के लिए यह अनुपयोगी हो जाती à 
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अफीम की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अधिक मात्रा से 
मरण होता है। कम से कम २ रत्ती से E सती दे 
अधिक मात्रा से पहले नींद सी मालूम होती है, फिर चक्कर 
गाता है, जी घबराता है, शिथिल्लता उत्पन्न erat है, मूच्छा 
होकर बोळचाळ dq हो जाती है, नाड़ी भारी होकर धीमी, 
मन्द और भ्रनियमित चळती अथवा जल्दी जल्दी चलती है, | 
श्वास तेजी से चलने लगता, दम घुटता, शरीर कि चित्‌ गरम 
हा जाता, पसीना आने लगता, afa बंद होती, घुतलियाँ | 

a ती; और मादक d निकळती है। स्वच्छ अफीम | RET लगता और चेहरा फीका पड़ जाता है y X. NE आओ 
UN E से नींद आ जाती है । तक रोगी की चिकित्सा हा सकती है । किन्तु इसके आगे कष्ट- 


अफीम 

" इसलिये वैद्या का परीक्षा करके व्यवहार करना चाहिए । 
स्वच्छ अफीम की गंध बहुत तीव्र होती है। इसका स्वाद 

. बहुत कडवा हाता है । इसका FETT चीरने से भीतर E 
भाग चमकदार और मुलायम होता है, पानी में डालने रू 
जल्दी पिघलकर पानी में मिल जाता है, धूप में रखने से 
जल्दी पिघलने लगता है, रि पर डाळने से जलने लगता हे 
पर कोयला नहीं बनता। जते समय उसकी ज्वाला BS 
निकलती है, मल या qat विशेष नहीं होता और ger से 


कहते E कि अफीम भारतवर्ष की चीज नहीं है, यूनान या | साध्य और आर है D P, : i m ES "i $ 
से अरब में आई; अरब से हैरान में, ईरान d अफगानि- जाते, मलावरोध होकर पेट फूलता, TUR & Es. ता, 
T में और वहां से हिंदुस्तान में आई; अर अब इसकी | Regt हुई Se की इतकी AK RS pu M RE: 
खेती चीन में भी होने लगी है। Rig दा जाती है। हाय पैरा की ong शिथिल दे लगती 
आयुर्वेदीय मताजुसार गुण-देष--शेषणकारी, धारक, | हैं Gm अंत में श्वासकी नली सिकुडकर श्वास की गति आओ 
मद॒कारक, मस्तिष्क का उत्तेजक, पीढ़ा-निवारक, निद्वाकारक, | रोक देती है । खराटे से श्वास लेता हुआ रोगी प्राण त्याग देता 
स्वेदजनक, कफनाशक, वातवरद्धंक, पित्तकारक, आतेपनाशक, | है। इसके विष का प्रभाव एक घंटे के Har जान पड़ने लगता 
face, खम्भनकारी, आनन्ददात्री तथा मूत्रातिसार, | है और प्रायः २४ घंटे के अंदर यह मार डालती है । a 
अतिसार, खासी, श्वास, रुधिर-स्राव, कृमि, पांड, चय, प्रमेह अफीम की बहुत अधिक मात्रा आत्मघात के लिये खाने 
और ier का नाश करनेवाली है । से वमन होकर प्रायः निकल जाती हे और कभी कभी वातरोग, 
यूनानी मतानुसार गुण-दाष--चोथे दजे में id और |  खींचतान, प्रलाप, वमन, दस्त, Wegen इत्यादि अनेक 
BY, वद्धक, रुदक, शिथिलताकारक, निद्रा उत्पन्न करनेवाली, | विकार उत्पन्न ET जाते है । 
शाधनाशक, संपूर्ण पीड़ाओं में शांति-कारक, शीघ्र पतन को २. कोमळ अंग के शोथ में इसको रसकपूर और सुरमे के 
हितकारी तथा ,नजला, कफ, काश, कर्णपीढ़ा और नेत्ररोग | साथ पीसकर लेप करने से फायदा हाता है। ३, हाथों की 
में खाने अथवा छगाने से गुणकारी हे । बाह्य ओर आन्तरिक | वातज पीड़ा में इसको गरम कर लेप करना चाहिए । धनुस्तंभ, 


egal को हानिकारक हे । गठिया, प्रलाप आदि में इसका सेवन करना लाभकारी है। 
द्पैनाशक-केसर और दालचीनी i ४. स्रायु-संबंधी ओर वातज पीड़ा पर लेप करना उचित है । 
प्रतिनिधि--खुरासानी अजवायन | v. दंत पीड़ा में इसको नोसादर के साथ पीसकर alii के छेद 
मात्रा--बेथाई से एक रत्ती । में रखने से लाभ होता है। ६, शिरपीड़ा ( सदी ) में ४ रत्ती 


प्रयाग--।. सफेद रंग की अफीम को “जारण” कहते हैं, | श्रफीम, २ लौंग के साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा दूर होती 
क्योंकि यह अंत को जीणे करती है । काले रंग की “मारण” | हे । ७, नाड़ीत्रण पर अफीम और हुक की कीट की बत्ती बना- 
कहलाती है, क्योंकि यह sup ज़ानेवाली है। पीले रंग की कर देना चाहिए | ८. सर्दी में थोड़ी मात्रा में देने से लाभ 
“धारण” कहलाती हे, क्योंकि यह जरा का नाश करती हे; | होता है। ३, कर्ण॑पीढ़ा में इसकी ४ चावल भस्म शुळरोगन | 
और चित्र रंगवाली अफीम का “सारण”? कहते हैं, क्योंकि बह | में मिलाकर कान में डालने से पीड़ा का नाश होता है। १° | 
मल का सारण करती हे । नकसीर में अफीम और कुंदुरु सम भाग पानी में पीसकर | 

इसके शुद्ध करके खाने के काम में लाना चाहिए । अद्रक | नास लेने से लाभ होता है। ११. स्तंभनकारी औषधियों में 
के रस में २१ बार भावना देने पर यह शुद्ध Sui के योग इसको डालने से शीघ्रपतन नहीं हाता । ३२. होलदिल ( 


में खाने लायक हो जाती है। qud शद्ध करने की aS. - मता 
A- | से उपपन्न हाने में हत लाभ है 
वश्यकता नहीं रहती ursi और रियो को अफीम मिली 0१ याद सात e 


21 १३, खुजली पर इसको तिळ के तेल और मोम में मिला 
E sif CÓ: 

S y E xd ee " पदि आवसपक ही हो तो | मरन करने से लाभ होता है। १४. जीणे ज्वर में इसको 

E E ai इाबत में न देना है; परन्तु बालकों | और कपूर के साथ पीसकर देना चाहिए । बाईटे में इरी 

M UNS | उपयोग जञामकारी होता है । १५, निद्रा लाने के लिये दसरी 


2 
加 
o 
oO 
s 
T 
E 
= 
o 
te 
[5] 
E 
Q 
w 
ke] 
£ 
si 
o 
fh 
T 
E 
所 
७) 
B 
PS 
a 
D 
D 
N 
z 
o 
a 


RDS क्ट. 


* 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£) 
si 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri J ] 


ag २३ 


ids " 


` प्रयोग किया जाता है। १६. पक्कातिसार सें इसके Ñz- | 
कर खिलाने से लाभ होता हे १७. अतिसार और अजीण में | 
सम भाग अफीम र केसर की गुजा प्रमाण बनी हुई गोली | 


मधु के साथ सेवन करने से अथवा बकरी के दूध में घोलकर 
पीने से फायदा होता है। १८. प्रबळ aad में नारियल के 
टुकड़े सें छेद कर दे! गु जा अफीस भर आग पर पकाकर खिलाने 
से लाभ होतां है। १३. सदीं-जुकाम पर इसको घोल, कागज 
पर लेपकर बीड़ी बनाकर धूम्रपान करने से फायदा होता हे । 
२०. अधिक पसीना आने पर इसकी थोड़ी मात्रा गुणकारी 2 1 
२१. अ्रतिसार में इसके प्याज के रस में मिलाकर सेवन करना 
चाहिए । 
Bhar बनाकर चिपकाने से लाभ होता है! 
पर मनुष्य के नाखून की राख में दा-ढाई रत्ती ग्रफीम मिला- 


कर गोलियाँ बनाकर सेवन करना हितकारी है। २४. | 
बहुसूत्र पर अफीस और जावित्री सम भाग, कपूर और कस्तूरी । 


HMA से आधा आधा भाग खरल कर यु जा प्रमाण पान के 
रस में सेवन करने से फायदा होता है। २४. आमातिसार 
श्र रक्तातिसार पर नींबू के रस में मिलाकर दूध में डालकर 
पीना चाहिए | अफीम, शुद्ध कुचले का qa श्रोर सफेद मिचे 
सम भाग, अदरक के रख में घोंटकर एक एक रत्ती की गोली 
बनाकर dis के चूर्ण और गुड़ के साथ देने से लाभ होता है। 
२६. आमातिसार और विशूचिका में सम भाग ARA, MA- 
फल, केसर ओर कपूर को खरलकर दो दो रत्ती की गोलियाँ 
बनाकर जल के साथ सेवन करना. गुणकारी ÈI २७. 
संग्रहणी, आमातिसार और रक्तातिसार पर अफीम dI भाग, 
जायफल, आग पर फुलाया हुआ सुहागा, AAG भस्म और 
शुद्ध धतूरे के बीज प्रत्येक एक भाग, सबको गंधप्रसारिणी के 
पत्तों के रस में खरल कर, युजा समान गोलियाँ बनाकर 
मधु के साथ देने से फायदा होता है । २८. संग्रहणी, विषम- 
षवर, सूजन, unte और पांडु रोग पर अफीम और वत्स- 
नाभ विष प्रत्येक तीन तीन माशे, लोहे का भस्म दश रत्ती 
और अबरक भस्म १२ रत्ती, दूध में घोंट एक एक रत्ती की 
गोलिया बनाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। किंतु 
इसको सेवन करने तक जळ का त्याग करके खाने पीने के लिये 
दूध ही का व्यवहार करना चाहिए। २३. शीघ्रपतन निवा- 
रण और वीस्थे-स्तंभन के लिये जायफल में घड़ा छेद कर, 
अफीम भर, सुख मूँ द॒ कर, गुलर, बड़ अथवा बबूल के बूच में 


२२. नहरुए पर सांप की केंचली और अफीम की 
२३. नासूर | 


ag we | 


के निवारण का उपाय--इसका शत्र हींग हे । यदि इसकी 
डिबिया में gin का टुकड़ा रख दे तो यह fes हो जाती 
है। हॉग को पानी अथवा छाछ में घोलकर fraud 
विष उतर जाता हे । मैनफल, Gat नमक धोर पीपल, नीम 
का काढ़ा, तमाखू का काढ़ा, घी और नमक, राई को पानी में 
पीस, इनमें किसी एक के व्यवहार से वमन कराना उचित है | 
घी में सुहागा और नीळा थोथा अथवा केवल सुहागा घी में 
मिलाकर खिलाने से वमन होकर प्रायः अफीम निकल जाती 
है। फिटकिरी और बिनाले का चूर्ण खिलाना हितकारी है। 
सालकंगनी के पत्तों का रस अफीम के विष का नाश करने- 
वाळा है। बच ओर Hur नमक खिलाने से लाभ होता है | 
नींबू के बीच में भूना हुआ नीला थोथा डालकर चूसना 
चाहिए । चोलाइ की जड़ को बारीक पीसकर पानी में घोल- 
कर पिलाने से लाभ होता है। मकोय के पत्तों का रस 
पिळाना हितकारी है। इमली के पत्तों का रस पिलाना भी 
गुणकारी है । शरीफे के बीजों की गिरी पानी में पीसकर 
पान करने से लाभ होता हे । किसी प्रकार वमन करा घी 
और बकरी भ्रथवा याय के दूध में किचित्‌ पानी मिलाकर 
पिलाना आरंभ करे | जहर रहने तक यह पेट में नहीं ठहरता, 
वमन हो. जाया करता है। जब तक यहु पेट में न ठहर 
जाय, तब तक थोड़ा थोड़ा पिल्लाते जाये, सोने न दे और 
zga रहें । 

अफीम का दूसरा शत्रु रीठा है। पाव भर अफीम में ४-७ 
बूँद रीठे का जल छोड़ देने से अफीम सत्त्वहीन dr जाती है, 
अतएव रीठे का Ta बनाकर पिलाना चाहिए। अथवा 
करेसू के शाक का रस निचाडुकर पिल्लाने से अफीम द्वारा 
प्राणत्याग करता हुआ मनुष्य भी मरने से बच जाता है। 


अफीम-विषनाशक औषधियाँ और उनकी प्रयोग- 
संख्या--अखरोट do 111 अरहर नं० ६ | आंवला ने० ४८। 
एरंड ão ३, १४, ३६ । कपास के चीज Ho à । कपास बागी 
do ६। कलंबी ( करेमू ) so २। कागज Ho २। केले का 
पानी Ho ४। गूमा नं० ६। Pato २। जिंगनी to ८। 
तमाखू नं & तूतिया Ao ७ | तेजपत्ता Ao ३। धामिनं sto 
२॥ नीम ने० Ro | पातालगारुड़ी to n मकोय Tey so 
३६। सुगंधबाळा do 5। सेब नं० ३। हींग ने० २। 


झफीम । अहिफेन | 


अफुकडरा-[ मरा० | 


- 3 सुख 
छेद करके उसमें उक्त जायफळ को रखकर बाहर से झु ES A me ] Wen का बूड । 


बंद कर दे। फिर कुछ दिनों के बाद अफीम निकाल, गोलियां 


बना चीनी में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से छाम क and ] अफीम । अहिन । 
दता है । ३०. केश न उगने के faa इसको ईशबगोल के अफूकडरा-[ Ado ] 


Umea d मिलाकर amar चाहिए। २४. अफीम के विष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


अफून-[ मरा० ] Lee i अहिफेन \ 
अफेन-[ do] 
अफेनफल-[ सं० ] Na! खसफल | 
; 4 अफेलर-[ सं० ] अफीम । 'ग्रहिफेन । 
AU ARA रक्ताके-[ do ] आक लाल। THIS 1 ळाळ मदार | 
ES 'अफ्तोसून-[ wo ] ग्रमरबेळ । आकाशवल्ली | अमरता | 
| अफयून-[ Te | अफीम। अह्दिफेन | 
अफलातान-[ Fo ] गुगल। गुग्गुलु | 
अब-उळ-अआसख-[ Ho ] PINA | ÅRG | 
अब-उछ-नीलू-[ति०] काळा दाना। कृष्णबीज | मिरचाई बेल। 
pude ue } शोरा । AT | 
BAITS WE- To, do ] तेंदू । ति दुक । 
अघरक-[ feo ] अबरख । | सं० ] अश्र । श्रश्रक | गिरिजाबीज। 
निर्मल । घन इत्यादि । [ बं ° ] wet! MA । [go] श्रभरख | 
[ मरा०, क० ] अश्रक । [ ते० ] श्रश्रकं । Ro] अभ्रकसु । [मा०] 
E reat [फा०] सिताराजमीं । सिताराजुमीन । सितारये ज़मीन। 
| [s] ae । तलूक्क | [Ro] Tale, Mica. [ ° ] Tale 
Glimmer, 


* 


जाति के भेद d श्रबरक चार प्रकार का होता हे-- 
ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और Wz! इनमें से ब्राह्मण ARE सफेद 
रंग का, क्षत्रिय लाल रंग का, वेश्य पीले रंग का SW शूद्ध 
अबरक काले रंग का होता है । चाँदी के बनाने में सफेद अब- 
E . रक, रसायन-काय्ये में छात्र, साने के घनाने में पीला और 
DE रोगों में तथा ऐश्वय्ये के लिये काला अबरक लेना चाहिए । 
E P wi qq र, नाग और वत्र इन भेदों से अबरक चार प्रकार 
“al होता है । इनमें से वज्र के सिवा शेष तीन प्रकार के श्रबरक 
ग्रौषधि-प्रयोग में लेना अनुचित है। पिनाक श्रबरक ale में 
WIEN से परत परत हो जाता है और इसके खाने से महाकुष्ठ रोग 
उत्पन्न होता है । ददुर नाम का अवरक भग में पढ्ने पर मेंढक 
के समान शब्द करता है तथा गोलाकार हो जाता है। इसके 
खाने से ay होती है। नाग नाम का अवरक अभि d पढ़ने 
"से फुंकार करता है । इसके खाने से भगंदर रोग उत्पन्न हाता 
नामवाला अबरक अझि सें डालने d qupd 
i रहता है और विकार को प्राप्त नहीं हाता । 
l E प्रकार के अबरकों में उत्तम होने 
1 


va 


या | मूंग आदि द्विदळ अन्न, ककड़ी, करेला, aaa, करीळ *, 
फैल | तेल स्था त्याज्य हैं। अपान के an a 2 ri 
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S O—— | M Ü—nI निकलकर जिन जिन पतो के और गरजते हुए बादलों से निकलकर जिन जिन qui के 
शग पर गिरों, उन्हीं Vaal में अबरक उत्पन्न हुआ। वञ्र से 
उत्पन्न होने के कारण इसको वज्र कहते हैं, बादलों के शब्द से 
उत्पन्न होने के कारण अश्क कहते हैं ओर आकाश से गिरने के 
कारण गगन कहते Li 1 

आजकल पिनाक नामवाला ग्रवरक बहुत मिलता है । इसी 
में से वैद्य लाग चुनकर भस्म करते और व्यवहार में लाते हैं । 
इससे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए देखा भी नहीं 
गया | अस्म अच्छा होना चाहिए, कि तु गुणों में aga हीन 
ganai होता है। वत्र नामवाला काला "reum भी कहीं 
कहीं मिलने ळगा है । “इसको मैंने घंटों धधकती हुई अभि में 
रखा, कि'तु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए नहीं 
पाया । इसके पत्रों का चूर्ण भी सहज में नहीं हाता । यह कजल 
के समान काला होता है तथा इसका अस्म रक्त वर्ण का होता 
है । एक ग्रबरक श्याम वर्ण या भूरापन लिए काले रंग का और 
सफेद अबरक के समान पत्रवाला हाता है। इसका अस्म गुलाबी 
रंग का होता है । 

आयुर्वेदीय मतानुसार शुण-देष-मधुर, sar, शीतल, 
agaga, Ag को बढ़ानेवाला तथा त्रिदोष, घाव, प्रमेह, 
कोढ़, Hat, उद्र रोग, ग्रंथि, विष-विकार शोर कृमि रोग का 
नाश करनेवाला हे । 

यथाविधि पूर्ण रूप से मरा हुआ ग्रबरक सकल रोगनाशक, 
शरीर को दृढ़ करनेवाळा, वीय्थेवद्धेक, आयुवद्धक, कोमलता” 
जनक, ख्री-संभोग-शक्तिवद्धक, पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करनेवाला 
र अक्ालमृत्यु-नाशक है । 

यूनानी मतानुसार शुण-दोष-दूसरे दज में उंडा और 
तीसरे में ew है। रक्तातिसार, यकृत्‌-संबंधी अतिसार तथा सुख 
के रुधिर-स्राव में यथानुपान सेवन करना गुणकारी है। Y 
(गुदा) और वस्ति की पथरी को तोड़नेवाला है । पर केवल 
इसी का सेवन करना यथेष्ट नहीं है। et और gu को दाबि” 
कारक हे | 

द्पेनाशक-कतीरा, मधु और घृत । 

प्रतिनिधि-अंजीर और केमूलिया | 

मात्रा-१-२ रत्ती | 

प्रयोग-१. अशुद्ध अबरक भस्म नाना प्रकार के रोग KA 
करनेवाला है तथा èig, चय, पांडु रोग और हृद्ोदि अनेक रोग 
उत्पन्न करनेवाला है । इस कारण इसके विधिपूर्घक शुद्ध करें 
区 में लाना चाहिए | इसके शोधने और भस्म करने की रीति 
अनेक gasi में लिखी है, इसलिये यह प्रसंग छोड़ दिया जातां 
21 अवरक के सेवन-काल में खारी और खट्टा पदार्थ, 34% 


a अनुपान के योग से यह सब रो 
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一 नाश करनेवाला है। २. वीस्ये-पुष्टि के लिये अबरक 
डे 


भस्म और लोंग के चूर्णे को ag के साथ सेवन करना | 


चाहिए। ३. AE पर इसको गिलोय के wu और मधु 
के साथ अथवा शिलाजीत, पीपल थोर मधु के साथ सेवन 
करने से लाभ होता है। ४. पित्त-विकार में इसको 
fret सहित कच्चे दूध के साथ सेवन करना चाहिए। x. 
मंदाझि में पीपल ओर मधु के साथ सेवन करने से लाभ होता 
है। ६. gama शोर मूत्रकृच्छ्र पर fet और जवाखार 
मिले हुए पानी सें वरक अस्स सिलाकर सेवन करने से फायदा 
हाता है। ७. मूत्रकृच्छ्र पर ६ साशे से ताले भर तक खमीर 
संदल में $ से ४ रत्ती तक wur मिलाकर पान करना हितकारी 
है। अबरक अस्स और सिस्री के चूर्ण में ३० वृंद चंदन का 
तेल अथवा २० Le गंधाविरोजे का तेळ या ५०-१० वृँद 
दनां मिल्लाकर सेवन करने से लाभ होता है। ८. श्वास, 
काश पर MICH का रस गरम कर eet हाने पर उसमें भस्म 
और मधु मिलाकर सेवन करना गुणकारी है। ३. पित्तज 
काश पर इसको AA के रस और मधु के साथ पान करने से 
फायदा होता है। ३०, कफज काश पर इसको कंटकारी के 
काढे के साथ सेवन. करना उचित है। ११. वातज काश पर 
लोंग और म॒ के साथ सेवन करना हितकारी है। १२. 
वातातिसार में Ais के साथ, पित्तातिसार में ara और सिस्री 
के चूर्णं के साथ अथवा बेलगिरी और et के साथ, कफा- 
तिसार में अतीस के साथ श्रथवा सोंठ, fas और पीपल के 
साथ सेवन करना चाहिए । $३. रक्तातिसार में uw और 
fret के साथ अथवा नागरमोथे के चूर्णे के साथ सेवन करना 
हितकारी है। १४. आमातिसार में इसको हरे के qucd के 
साथ अथवा सौंफ और गुलकंद के साथ सेवन करने से फायदा 
होता है। १४. रक्तपित्त में छोटी इलायची और fet के 
साथ सेवन करना गुणकारी है। asa के रस या काढे के 
साथ अ्रथवा गिलोय के रस या काढे के साथ सेवन करने से 
भी लाभ होता है। १६. वातरक्त में अबरक भस्म और 
हरे की छाल को गुड़ में गोली बनाकर शतावर और feat 
साथ सेवन करना चाहिए। १७. नेत्र-विकार पर मधु, 
इत sie त्रिफळा के साथ इसका सेवन करना गुणकारी हे । 
१८. tant में काले तिळ और मक्खन के साथ सेवन करना 
Magas 21 १३, वातज अश में भूभळ में पकाए हुए 
भमोंकंद को पीसकर सुखावे। फिर उसमें अबरक भस्म 
र गुड़ मिलाकर गोलियाँ बनाकर सेवन करना चाहिए । 
Ve. कफज्ञार्श में अद्रक के रस के साथ, पित्तजाश सें शुद्ध 
| एक भाग, काला fa एक भाग, एक साल से अधिक 

समय का पुराना gg २ भाग, अबरक भस्म सोलहर्वा भाग, 
शेन सघ ST] एकत्र कर एक एक माशे की गोलियाँ घनाकर 
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१ से ४ गोली तक सेवन करने से लाम होता है । २१ 
राजयक्ष्मा और शोष रोग पर-इसमें सोने का अस्म मिलाकर 
ag के साथ देना चाहिए। २२, विशूचिका में मधु के साथ 
व्यवहार में लाना उत्तम हे । मूत्रावरोध पर पुदीने के अके के 
साथ एक एक घंटे पर देना चाहिए । २३. प्लेग में इसको 
लोहे के भस्म में मिलाकर पान के साथ सेवन करना गुणकारी 
है। शतपुटित श्रबरक भस्म 3 रत्ती, केसर १ रत्ती छोटी 
पीपल ४ रत्ती, अदरक का रस ४ माशे, और मधु ६ माशे 
सब को एक में मिलाकर gag, दोपहर और शाम के! सेवन 
करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपान के योग से यह भस्म 
सब प्रकार के रोगों को दूर करनेवाला हे । 
अवरख-[ Jo ] श्रबरक ( AAF d 
अ्रवरु-[ Ho ] हमेशह बहार । हय्युल भ्राळम | 
अबरेशम-[ Mo ]) अवरेशम । इबरेशम । रेशम । कज । एक. 
ग्रबरेसम-[ अ० it प्रकार का कीड़ा जो अपनी लार a 
अपने ऊपर घर बनाता है। इसका रंग पीला और सफेद 
तथा खाद फीका होता है। 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-पहले दजे में गरम 
ओर ww, किसी किसी के मत से मातदिल, उत्तमांग को 
बलकारी, शरीर के लिये वृंहणकर्ता, ओज को बलकारक, 
रोध-उद्घाटक, मन-प्रसन्नकारक, YES रूप. का शोधक, 
प्रकृति सें agar का वधक, खिग्धता का आकर्षक तथा नेत्र- 
रोग, हृदय की व्याकुलता और आमाशय की. कठोरता का 
नाश करनेवाला है। > : 
द्पेनाशक--मोती का भस्म । F 
मात्रा--३ से & माशे तक । 
अबळल-[ सं० ] बरून । वरुण वृक्ष । 
अबलशुंद्र-[ मरा० ] कुंदरु। बिरोज्ञा। 
अबल गुज-[ wo ] बकुची । सोमराजी | 
अबला-[ do ] १. खो । नारी। औरत। २. रत्न । जवा- 
हिर । ३. प्रियंगु । फूल प्रियंगु । दहि गना । ४. [ कच्छ० ] 
तरवड । आहुल्य | 
अबल्गुज्ञ-[ फा० ] बङुची। सोमराजी। 
अबहळ-{ 35, पं० ] 
अबहाल-[ अ° ] 
अबहुल-[ ५० ] 
अबाबील-[हिँ०] अबाबील नामक पक्षी । यानी पट । टोरी । 
इसको फारसी में “परस्तूक” और श्ररबी में “Gare” कहते 


f 


हाऊबेर । हपुषा । 


हैं। यह उजाड में रहनेवाली har के बराबर एक चिड़िया ह।_ 
यूनानी मतानुसार गुण-देष--इसका मांस देखने में... 


किंचित्‌ arate लिए लाल रंग का और स्वाद में नमकीन होता 


है। यह तीसरे दुजे में गरम और रू, zm और वस्ति की. 


E 


| 
| 
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coe  — Lu mem 
पथरी का नाश करनेवाला, wig रोग और प्लीहा का ara- 
कारी, कांतिदायक, रूप का खच्छकर्ता और T में पानी 
उतरने का लाभकारी, इसके स्वरस का AIT दृष्टि का बल- 
चान्‌ करनेवाळा तथा फेफड़े को हानिकारक हे । 
दर्षनाशक--सिकंजवीन i 
प्रतिनिधि--खंजन ( खँड़रिच ) का मांस । 
अबालुकर्न सं० 1 पानीआलु । पानीयालुक | 
अबीर-[ ko ] wate [ do ] TAT । फल्युचूररी । धूलि- 
गुच्छ । पिष्टात इत्यादि । [ão ] आबीर। 
अबीर लाल रंग की एक प्रसिद्ध डुकनी है। प्रायः इसको 
हाली सें सूखा अथवा पानी में घोलकर व्यवहार में जाते हैं । 
अबुनास-[ अ० ] पोस्तदाना | खसखस | 
अबूकर-[ qe ] शोरा । LATE | 
अबुखिलसाय-[ 9» ] रतनजोत। 
JOA- do ] १. कमळ IIT! २. शंख। संख । ३. gT | 
fist | ४. ससुद्रफळ | ससुंद्र फल d 
MARAT- सं० ] कमल के घीज-कोप। कमलगट्टे का घर । 
कणि का । 
झब्जकेशर-[ do ] कमलकेसर । पद्मकेसर | 
अब्जभोग-[ do ] भसीँड। कमलकंद । 
अब्जवीजभृत्‌--[ सं ] कनेर सफेद । श्वेत करवीर वृक्ष । 
सफेद कनेर | 
अब्जाह-[ do ] सुगंधबाला | नेन्नबाला | 
अब्जिनी-[ सं० ] कमलिनी । पद्मिनी à 
we de] १. मोथा । सुखक। सुखा । २. नागरमोथा । 
नागरसुखक। ३. भद्रमोधा। भद्रसुस्तक। ४, अबरक | 
TAS | 
अष्द्नाद्‌-{ de ] १, चेछाई । तंडुलीय शाक । २. शंखिनी । 
यवतिक्ता । यवेची । 
अब्द्सार-[ do ] कपूर। कपूरभेद । 
श्रब्धिञ सं ] समुद्र सागर । समुंदर । 
श्रब्धिकफ-[सं०] 
भ्रब्धिज्ञञ[ सं० ] सुदर झेन | ससुंद्रफेन । कफेद्रिया । 
अब्धिज्ञा-[ do ] मदिरा । शराब । दारू । 
अ्रब्धिडिडीर-[ सं० ] समुद्रफेन i ससुंदरफेन i 
'अब्धिनारिकेळ-[ सं ] नारियळ दरियाई । दरियाई नारियल) 
. अब्धिफछ do ] समुद्रफठ | सुंदर फल | 
अब्धिफेन- de ] समुद्रफेत । अंब्धिक्कफ | 
अब्थिमंडूकी-[ ] सीप । शक्ति । मोती की सीप । 
afè] शाखिमूल | मलयभु | 
अनासो | अग्धिहिडीर.| do ] समुद्रफेन । अव्धिकफ | 
(o Smardi-Ut ] geata । कृष्णकेलि | 


अब्बासी का goie] गुलर्बांस का फूल । सुळ अब्बासी। 

अब्चासी की जड़-[ 3o ] गुलर्बांस की जड़ । बेखअब्बासी | 

ग्रन्वासी के पत्ते-[यू०] gafa के पत्ते । बर्गअ्ब्चासी à 

अब्यासी के बीज-[यू०] गुलरबॉस के disi geaen । 

अब्भ्र-[ do ] १. ARF । gp) २. साथा । JEF | 
gu | 

अन्रकाकिया-[ फा० ] मकड़ी का जाला । ae 

अनरपुर्दृह-[ फा० ] ५. सुंडी बड़ी AS डी । गोरखसु'डी | 
२. इस्पंज | सुश्रा वादळ | 

अभय-[ do ] खल । उशीर । वीरणसूळ | 

अ्रभयदा-[ de ] सुईग्रांवला | भूस्यामलकी । 


INAT- do | हरीतकी अभया। पाच रेखावाली 
असया हरीतको-[हि०]) हर | 
अभरक-[ य° 


अभरख-[ go i l अबरक । mI 


अभिघार-[ de ] छत । घी । 
अभिनंदन-[सं०] आम | MA । 
अभिन्यास-[ सं० ] 
अ्रभिन्यासक-[सं°] 
अभिमंथ-[ do ] नेन्नरोग । Ig | 
अभिलकपित्थ-[ do ] भ्रमड़ा | आम्रातक | 
E n काजी | कंजिक। शंडाकी । 
अभिष्यंद्‌-[ do ] नेत्ररोग विशेष । नेन्नशूल रोग । आँख से 
पानी आदि गिरना । [फा०] vig । [ अ० ] gummi [ #० ] 
Ophthalmia. 
इस नेत्ररोग में अत्यंत भयंकर पीड़ा होती हे । प्रायः यह 


afana ज्वर विशेष । 


wat का कारण होता है। इसको देशभाषा में. 


"आँख gaan? या “आँख आना? कहते हैं । वात, पित्त, कॅफ 
Are ef के दोषों से यह रोग चार प्रकार का होता है । 

अभिष्यंदी-[ do ] वह श्रोषधि जा चिकनी, खद्टी, कोमल, K 
हुई, कफकारी इत्यादि guage हाने से रसवाहिनी नाड़िगों 
को रोककर शरीर को जकड़ Qa जैसे “दही? । 

अभिसार-[ सं० ] सङुची मछुली | शब्कुली मत्स्य | 

अभिहिता de] जळपीपत्न । जळपिप्पली | 

अभीरु-[ do ] शतावर । शतावरी । 

अभीरुपत्रिका-[सं० 

अभीरुपत्री-[ go ] § शातवर । शतमूली | 

AAS- do ] तिलक । तिलपुष्पी । 

अभीष्टगंधक-[ do ] माधवी ता । ग्रतिसुक्तक | 

अभीष्ठा-[ सं० ] रेणुका । रेणुक । 

RYS- १० ] हाऊबेर । हवुषा । 
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qud PIC 
"güg-[ de ] हीरा । हीरक । 

män- do | à x 

OMM A aasa । शरीर में तेल लगाना । 


gaT- सं० ] RAI का कल्क । REET । 

TIME ES । पोलिका । लुचुई । 

ग्रॅ्न-[ do ] १. अबरक | अभ्रक २. साना | सुवणे । ३. 

मोथा । सुस्तक । ४. नागरमोथा । नागरसुस्तक Y. मेघ । 

बादल | घटा । 

भ्रश्रक-[ do] १. अबरक । अश्र । R सोना । स्वर्णं । 

मोथा। झुस्तक | 

RARA- de ] अबरक I अञ्च । 

श्रश्रज-[ do ] कोञ्रा । काक पक्षी । 

ग्रश्रनामक-[ do ] मोथा । मुस्तक । 

श्रश्रपटरल-[ o ] AATE | AAF | 

` भ्रश्नपुष्प-[ do ] dai वेतस । 

भ्रश्नमांसी-[ de ] अ्राकाशमांसी । सूक्ष्म जटामासी i 

श्रश्नराह-[ do ] वेदूय्ये (मणि)। लहसुविया। 

ग्रभ्रवटिक-[ do ] 

maat- सं० ] 

भ्रश्रवाटिक-[सं०] 

TAAT- do ] भीमसेनी कपूर । भीमसेनी कपूर d 

Wate-[ do ] केसर । कुंकुम । जाफरान | 

अमंगल-[ Go] ) x 

miT सं० ] ! रड । प्रंड इष । 

अ्रमआायुल AG-[ so ] केचुआ । महिलता। चेरा । चारा । 

sasa सिबियाँ-[ फा० Jafa? । करेरे । आसेब । 

| अमकिटपिवेट-[क०] असगंघ | अश्वगंध | 

` ग्रमकुडवित्तम-[ ते० ] wer mes gw | 

| अमङुदु-[ ते० ] कुडा काला । कृष्ण कुटज WW 

अमके लम चेट्टु-[ ते० ] ढेरा । अंकोट बूच । 

| अमचूर-[ m Jan की खटाई । mAN । 

i: अमरेगिड-[ mo 

अमरेपुडी-[ खा० 

-[ fo ] ग्रामडा | ग्रमरा । अमड़ा । अमला | अंबाडा । 

यामरा | Spar: [ सं० ] आञ्रातक | पीतन । मर्केटाञ्र। 

कपितन इत्यादि । [Fo ] आमड़ा । अमरा । अंबरा । [mito] 

sd रोग | अडिग्राई । [ ता० ] काठमा । काटमा। ठानँब। 

` मेरिमन। चेडी। कटमोरा। sad [ ते० ] अखीममडी | 
अवायु | अंमाट । [go] जंगली आम । बाडा । 

Sa ] igita [ आसा० ] wert zia [39] 

Vi [ लि० ] कैचिलिंग । [ माल०, «o ] काट | अंबोहम 

= T 


३. 


| ARST! AAs | 


] 
] | अमडा। आम्रातक | 


z 


` पका फल्ल कषाय, मधुर रसयुक्त, पाक में aider, मधुर, शीत- 


अमडा 


[ 3० ] अंबुड । [ कुर०-] अंबेरा । [leo ] हमरा । [ कु० ] 
असरा । ARAI बोहमले । अमड़ा। अबरा। अमबरा | 
[ द० ] रान ata । जंगली आम । [ go ] अमरा । SANE । 
[ate ] rara अंबाड़ा । अंबाड्रो । आवंचार । [3e] 
अमाट | deg! gigi केडसे शबला se पिटे । 
अमनिवरु | मामिडि। ama | अडिविश्रो मामिडि (Pur. 
मामिडि। [ खा०, को० ] अ्रमते Bad मर । ग्रमटे पुंडी। 
[ बरमा० ] कोर । क्योरोई । [ eo ] agaa क्रेछ्ला । [ य° ] 
ARUL अंमेड़ा। [ue] ग्रांबोडेय कायि । ्रमटेगिड । 
[ao ] काइसा । [do ] अ्रभरा । Sagra [ फा० ] दरख्ते 
aaa | [ao ] Spondias Mangifera. [sto ] 
Hog plum. 

भारतवष के प्रायः सभी प्रांतों. में सिध से पूरब की ओर 
तथा दक्षिण की श्रोर मळाका और sal तक पाया 
जाता है। ; 

इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। छाल चिकनी, सुगंधित 
मसालेदार खाकी ग की होती BI लकड़ी कोमल, हलकी, 
खाकी होती है । १-१॥ फुट लंबे Slat पर जियाल (जिंगनी बृज) 
के पत्तों के समान ३ से & जोड़े पत्त लगते हैं और जियाळ के 
पत्तों से मोटे होते हैं। ये २ से ६ इंच तक लंबे तथा १ से ४ 
इंच तक चौड़े अनीदार होते हैं । फूल मंजरी में सफेद आते &i 
फल १॥-२ इंच Z3, अंडाकार, चिकने, खट्टे, गुलाब के समान 
गंधवाले झुमकों में लगते हैं और पकने पर पीले पड़ जाते 
हैं। इनका अचार बनाया जाता है। देशी और विलायती 
à भेद से यह दो प्रकार का होता है। पक्के विलायती | 
aad का खाद खटमिट्टा होता है और देशी अधिक खट्टा 
दाता है; इसलिये लाग विलायती को ही पसंद करते हैं । 

साधारण adie समान इसके डड से पैधे उत्पन्न किए 
जाते हैं। शाखाओं St काटकर रोपण कर देने से भी ag 
तैयार हो जाते Ea जली ge मिट्टी, बालू और उद्धिज 
खाद मिट्टी में मिलाकर इसकी ag में देना अच्छा होता है। 

आयुर्वेवीय मतानुसार ग॒ण-दाष-कचा फल TET, 
वातनाशक, भारी, उष्णवीय्यै, रुचिकारी dm qum है । 


E 


did, gfüsrü, कफवद्धेक, fum, 'वीय्येवद्धंक, विष्टंभी, 
पुष्टिकारक, भारी और बलकारी है तथा वात, पित्त, घाव, दाह, _ 
qa रोग और रुधिर-विकार का नाश करनेवाला है । 
. इसके कोमल पत्ते रूचिकारी, ग्राही तथा DN ME d 
यूनानी मतानुसार गुण-दे[ष- दूसरे दज में शीतळ _ 
ओर पहले में रूक्ष । पेत्तिक रोग और पित्तातिसारनाशक एवं _ 
उष्ण प्रकृतिवाले को लाभकारी है। नाक के रोग में ६ 
qvi छाल पीसकर बकरी के तुरंत दुहे हुए १ व 


ae 


E CC-0. In Public Domain. Guruku 
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पीना quant है तथा ada रोकने में 
हितकारी है। d 
Aa. अमडे के वृक्ष की gre, गोंद, पत्ते और 
फळ औषध-प्रयेग में आते हैं। इसके फळ की गूदी wwe 
संकोचक तथा पित्तज मंदाभ्नि को लाभकारी है। इसकी छाल 
शीतल तथा आमातिसार को गुणकारी है। पत्तों का रस 
कान की पीड़ा में व्यवहृत हाता हे और इसका फळ रक्तज रोग 
में लाभदायक होता है। २. पित्त की मंदाझि में फल की 
गिरी खिलाने से लाभ हाता है। ३. थामातिसार में quf का 
quus की छाल के काढे के साथ, देना चाहिए । ४. कणै- 
शूल में पत्तों का रस कान में डालने से Sim कान के बाहर 
amà से लाभ होता हे । ४. विप में gare हुए शस्र के घाव 
पर इसके फल को खाने ओऔर पीसकर लगाने से लाभ 
होता हे । 
अमता-[ feo ] चांगेरी । अमलेनी । अबिलेना । 
अमती-[ सु० ] वायविडंग भेद । विडंग भेद । 
अमते-[ खा० ] अमडा । AAE | 
zagt feo ] 
अमदूर-[ fto ] 
अमधोक-[ ३० ] अंगूर जंगली । घन अंगूर । 
अमन-[ ता० ] १. भ्रजवायन | यमानिका । जवाइन । २. [हिं०] 
बिजैसार । पीतशाळ । असन | 
अमनिवरु-[ति०] 
अमबरा-[ een अमडा | MATE । 
ur अममुधिलन-[ 9» ] बबूल । aqui 
अमर do ] १, हडूजाडी । अस्थिसंहारी । २, पारा । पारद । 
३. ere । शिवाच्च । ४. सोना । end | 
अमरकाटका-[ do ] सतावर | शतावरी । 
अमरकण-[ do ] गजपीपत्न | गजपिप्पली | 
अमरकालिक-[ do ] वृश्रिकाली । विद्ठाती । 
अमरकाष्ठ-[ do ] देवदार । देवदार । 
0 QH सं० ] लॉग । लवङ्ग | 
MAS सं० ] ४, दुगध खैर । विट खदिर । २, देवदार । 
 देवदार। ३, ag नदी का । नदीवट | नदी का बड़ | 
अमरतरु-[ सं० ] देवदारु । देवदार । 


| अमरूद । TSH | सफरी | 


oP sage 


geet का अयोग | अमस्पुष्पकर्न do Jalal काश gua 


अमरपुष्पिका-[ सं० ] १. श्रंघाहुली । चोरघुष्पी। २. काँस। 
काश तृण । 

अमरपुष्पी-[ सं० ] १. ग्रंधाहुली । अधःपुष्पी । २, कास । 
काश तृण । 

झमरविद्‌-[ do ] कमल । पद्म । 

अमरबेल-[ Ko ] १. HAVA नं० १ । आकाश बेल । २. 
sme de RI आकाशवल्ली । ३. [ ६० ] अर्कपुष्पी ने० 
२। ४, भ्रमरवेल । WAG । अमरवली । AAAI | 
saat | [do] आकाशवछरी । श्राकाशवल्ली । खबल्ली। 
श्रमरवछ॒री ufa | T do ] wate लता MZF खता। 
[ मरा० ] ada, [ क० ] नेदसुदवछी । वलुवलली । अमर- 
वहि। [io ] इंद्रंजाल। [ को० ] अंतरबेल । hada 
[ ते० ] पैंचफिगा [ato ] काहन । [ १० ] निराधार I 
[ फा० ] बरिश । श्रफ्तीमून | [ अ० ] कसूस। श्रफतीमून। 
[ao ] १, 00800६ Reflexa. २. Cassytha Fili- 
formis. [ 3i» ] The Dodder. 

यह लता वृक्षो के ऊपर पीले रंग के डोरे के समान फैली 
हुई रहती है । इसकी जड़ नहीं होती । जिस gy पर यह 
रहती है, बढ़ते बढ़ते उस gu को अपनी लताश्रों से slam 
सुखा देती ag कई प्रकार की होती हे । किसी पर 
फूळ-पत्त नहीं हाते और किसी पर केवल फूल ही देखने में 
आते हैं। फूल गुच्छेदार झुमकों में हाते और पीलापन लिए 
सफेद Geran दिखाई पढ़ते Ea 

यह बड़ी और छोटी के भेद से दो प्रकार की होती है। 
बड़ी ग्रमरबेळ की बेल बड़ी भारी, सघन, पीले रंग की होती 
है। जिस gw पर यह फैल जाती है, उसके पूरा ढक लेती है | 
भूमि में उगती और वृक्ष पर चढ़कर पृथ्वी से अपना संबंध 
तोड़ उक्ली पर फैलती रहती है। इसके फूलों से मीठी सुगैधि 
श्राती है। बीज कडवे होते हैं। इससे एक प्रकार का रंग 
निकाला जाता है। 

WAS do १-1 Re ] अमरबेळ । आकाश बेल । [ व° ] 
हळदी ग्रलगुसी wat) gea [ संता० ] अल्लगजरी | 
[ ५० ] निलाधारी | विराधर । अ्ामिल्च । जरबूटी । कुसं! 
अफ़ीमून [xo] आकाश पवन । अमरवेल । [ ए०] 
अकसबेल | [ मा० ] निमू ली । [ म० ] 'ग्राकाशबेल | [व } 
सीतामा gett नलु। सीताम्मा पायु चुल । [ a ] OU 
cuta Reflexa. 

यह भारतवष के प्रायः सभी siti, विशेषकर बंगाल मेँ 
अधिक पाई जाती है । 

ag लता पत्र-विहीन, पतली, गूदेदार, डोरे के 

पीछे इंग की, छोटे-बड़े agi पर अथवा भाड्या पर * 
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ग्रॅमरंबेळ 


XE 


mAs 


प्रशाखाओं दारा अत्यंत सघन होकर इस प्रकार फैलती है कि | कर केव यह. an द्वारा अस्यंत सघन होकर इस प्रकार फैलती हे कि 
वे इसके विस्तार से ढक जाते हैं। यह लता कहीं मोम के 
समान पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा 
कहीं कहीं पीले रंग की देख पड़ती हे। फूल छोटे-छोटे, 
पीलापन लिए सफेद, कहीं हरापन लिए पीले श्रथवा कहीं कहीं 
पीले रंग के देख पड़ते हैं । 

वैज्ञानिक विद्वानों का कथन हे कि इसके बीज भूमि पर 
गिरकर अंकुरित होते हैं; परंतु वे भूमि से आहार पाते हुए 
नहीं मालूम पड़ते । श्रपनी अद्भुत शक्ति से वे अंकुर निकट- 
वर्तो पौधे या वृक्ष के पास आप ही आप खिसककर उससे 
लिपट जाते हैं और बारीक रेशों सें ही छाल के भीतर घुसकर 
उससे अपना आहार पाने लगते हैं। उसी समय वे भूमि से 
aaga छेड़ एथक्‌ हो जाते हैं और शेप भाग सूखकर भरग 
हो जाते हैं। इस प्रकार यह लता वृक्ष से ही आहार पाकर 
समय आने पर उती को सुखा देती हे । 


इस लता के टुकड़े को किसी वृक्ष पर डाळ देने से भी यह ' 


उस पर खूब haat है । 
आयुवेदीय मतानुसार गुण-देष--श्रमरबेछ एक दिव्य 
श्रौषधि 21 यह धारक, तिक्त, कषाय रसयुक्त, पिच्छिल, 
अझ्ि-प्रदीपक, हृद्य को हितकारी, रसायन, बळकारक, वीर्य- 
वद्धंक तथा कफ, पित्त श्रौर नेत्ररोग-नाशक हे | 
इसका अर्क शीतल तथा कफ, पित्त और आम का नाशक Pd 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष-तीप्तरे दज में गरम और 
रू, शोथनाशक, रोध को खोलनेवाली, वातज और कफज 
मल को दस्त द्वारा निकालनेत्राली, रक्तशोधक तथा उन्माद, 
हृदय के परदे की सूजन, प्रायः मस्तिष्क-संबंधी रोगों और 
त्वचा के रोगों को लाभकारी हे | व्याकुलता को बढ़ानेवाली, 
Wal अर तृषोत्पादक तथा फुफ्फुस को हानिकारक है । 
द्‌पेनाशक-सेवब, कतीरा, केसर, TAS का गोंद ओर बादाम 
रोगान | 
मति निधि-विसफ़ायज (एक युनानी दवा), ftra, aad 
और पित्त पापड़ा। 
MIT-a माशे से os तोले तक । . 
प्रयोग-१. बीज शूलनाशक है, इस कारण इसको उबालकर 
Test (मेदा) पर ळगाते हैं । इसका दिम खच्छताकारक 
शेता है। यह दुस्तावर हे । पंजाब शर सि'ध के चिकित्सक 
इसका स्वास्थ्य-सुधारक मानते हैं ओर रुधिर को शद्ध करने के 
सारसा Rar के साथ व्यवहार में ळाते हैं । इसको 
MA से खुजली का नाश होता है यह उवरनाशर तथा 
W उत्पन्नकारक है । २. aga की कठोरता मिटाने के लिये 
प करना तथा यकृत का बल बढ़ाने के लिये इसका 
छाना चाहिए | ३. खुजली और पामा में इसको पीस” 
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कर लेप papel । ४. रुधिर शुद्ध करने के लिये इसका 
ऱ्य के साथ टकर छान और उसमें मधु मिलाकर fran 
होता है। x कोष्ठ शुद्ध करने के लिये इसका हिम पिलाना 
उत्तम है। ६. पित्तज रोग में इसके काढे से लाभ होता हे । 
७, जीण ज्वर और अफरे में इसके चूर्ण की फंकी देनी चाहिए। 
८. उपदंश में इसका रस पिलाना लाभकारी है । ३. पक्षाघात, 
गठिया, ककहारी रादि में इसके औंटाकर बफारा देना चाहिए। 
१०. पुष्य नक्षत्र में इसको विधिपूर्षक लाकर यदि at को 
खिलावे तो जैसा बाळक उत्पन्न हा चुका BT, उससे दूसरे प्रकार 
का ( पुत्र ्रथवा कन्या ) उत्पन्न होता है; तथा रक्त का शोधन 
होता है। 
अब दूसरी जाति की अमरबेळ का वणन किया जाता है; 
कितु प्रयोग का नंबर उक्त अमरवेल के सिलसिले के साथ इस 
कारण रखा गया है कि दोनों के गुणावगुण प्रायः एक समान हैं । 
AAAS do २-[ हिं० ] HATI आकाशबेल इत्यादि । 
[सं०] श्राकाशवछी | आकाशवछरी आदि । [Fo ] अ्रकासबेल | 
आकासबेलि | आकासवेल् । [ संता० ] ग्रलगजरी । [ मरा० ] 
्राकासवेल | अकासबेल | AMAJ । [ द० ] कोटन। [ do ] 
पेच फिग । [ ता० ] कोटन। [ मला० ] अकास्सज बुल्लि 
यह ale से बंगाल और Fania तक तथा दक्षिण की ओर 
ट्रावनकोर तक पाईं जाती है। 
यह भी उक्त अमरबेल की नाई पत्र-विहीन, पीले रंग की, 
अनेक शाखा-प्रशाखाओं से सघन MIZA पर जाल के समान 
पसरी हुई रहती है। फल मटर के समान गोल और चिकने 
होते हैं । 
गण--यह बलकारी, स्ास्थ्यरक्षतक और धातुवद्धक BI 
इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, कि तु gud गंध नहीं होती । 
मॉरिशस टापू में इसका काढ़ा अत के रोग और बालकों के 
गलरोगा पर दिया जाता है। मडागास्कर में भी इसका व्यवहार 
होता है । इसको पीसकर तिल के तेल में मिलाकर बालों को 
eg करने के जिये लगाते हैं। मक्खन और ARS के साथ पीस- 
कर घाव पर ळगाते हैं । आँख आने पर इसके रस में चीनी 
मिलाकर आँखों के ऊपर लेप करते हैं। 
प्रयोग--दूसरी जाति की अमरबेळ बलःवीय्य-वद्धंक तथा 
रक्तशोधक है। ११. पुराने घाव पर इसके चूर्ण में dis 
रौर घी मिलाकर लेप करना चाहिए। १२. बाले! के गिरने 
पर इसके तिल के तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए। १३. 
अल की सूजन पर इसके रस में मिली मिलाकर टपकाने 
से फायदा हाता है। १४. जलोदर में काढे का बफारा देना 
हितकारी है । १४. रक्ताशे पर इसका प्रयोग उपकारी है। 


१६. बालरोग में इसको घालक के गे, हाथ और quit ie 
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Ba —— — — — — के बीज 


अमरवेल के बीज-[ feo ] आकाशबेज्ञ के बीज । [सं०] FAT 
वल्लीबीज । [फा०] तुख्मबरिश | [अ०] वजरुल कसूस । [a ] 
अमरलता के बीज | 
अमरवेल के बीज मूली के बीज से छोटे, लाळ रंग के ओर 
स्वाद सें फीके होते हैं। : 
यूनानी मतानुसार शुण-दाष--दूसरे दे में गरम और 
रू, मळ को AGING, पक्काशय भार alai का उदूघाटक, 
अत्यंत मूत्र लानेवाले, TAZ और झा्तेव-प्रवतेक, स्तनों में दूध 
बढ़ानेवाले, प्रकृति को BEANS, मळ का इरण करनेवाले, दोष 
ज्वर के नाशक तथा fügt और फेफड़े को हानिकारक है | 
द्पनाशक--सिकं्रवीन, मधु और कासनी के बीज । 
प्रतिनिधि--थ्राफिस्तीं ate बादरूज | (एक यूनानी दवा) 
मात्रा--२ से ७ मासे I 
प्रयोग--१. रुधिर शुद्ध करने के लिये बीजों के चूण की 
फंकी देना हितकारी है। २. आध्मान और पेट की पीड़ा 
में बीजों को उबालकर पेट पर बाधने से अपशब्द SN डकार 
होकर लाभ होता'है। यह रेचक है। ३, वातोन्माद में बीजों 
का प्रयोग किया जाता हे । ; 
भ्रमरलता-[ Fo ] anda | 'ग्राकाशवल्ली | 
अमरलता के बीज-[ qo ] अमरबेल के बीज । तुख्मवरिश | 
aas- ke ] | 
अमरवज्नरी-[ 8e ] | 
अमरवज्लि-[ क० ] | १. अमरवे्ञ। भ्राकाशवछरी । २. 
अमरवज्ली-[ सं ]  अमरबेल de १ । ाकाशवल्ली। ३, 
अमरवेळ-[दि०, द°] | अमरवेल do २ । ग्राकाशवल्ली | 
अम्ररचेलि-[ fto] | 
'अमरवेज्ल-[ मर० ] | 


असरसषेप-[ do ] देवसपप । निजर सरसों । 


अमरा-[सं० | १. दूब। दूर्वा । २, गिल्लाय । गुडूची । 


गुरूच । ३, इनारू। इंद्रवारुणी | इंद्रायन । ४, EI वट वृद । 
बरगद | ५. नीळ । नीली वृक्ष । ६, घीकुवार । घृतकुमारी | 
७, वृश्चिकाली । gR ८, मेढ़ासिगी। der 
२. बढ़, नदी का। नदी वट | नदी का बड़ । [ Ro, To, qo, 
आसा० | अमड़ा । श्रात्रातक | 

अमराह- go ] श्रमडा । आम्रातक | 

अमराह-[ do ] देवदारु । देवदार। 

अमरी so ] 3. दूब नीली । नीली दूब । नील mali 
fag छी। संभालू । सेंधुश्रार । asst । : 
फली । चूरनहार । 

gaad- fte 14. अमरूद । पेरुक । २. [ मला० ] गिल्लेय 
गुडूच | गुरुच । 


a. 
रे, मूर्वा। miz- 
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अभरूद्‌ 
अमरूतकल्लिरन खा०, को? ] \ fara । gest 
अमरुतवल्लि-[ मला? ] 

आअमरुळ-[ १०] | चांगेरी ARAU असता। 
अमरुछ शाक-[व०] (a बूटी । 


अमरुळ साकर्- व ° ] 
अमरूतर-[ हिं ]) अ्रमरूद । प्रस्त फल । सफरी RTI 
अमरूदू-[ ke ] } [do] des । दृढ़ बीज । ates | 
age आदि । [Fo] पियारा । [me 881 [ मा० ] 
जाम फल । [go] जाम wai पेर । [ao ] झामि dg i 
जमकोइया | गोटय़ा । [ ता० ] सेगपु । [se] कोऱ्या | 
[ क० ] शीबे। [ào] ages [ आसा० ] मोधरियन । 
[ द० ] जाम । लाल जाम । सफेद जाम । [ सु०] पेर । 
afagt पेरु । पांढरा deg [wo] अमरूद। कमशरी। 
[ अ० ] कमुसरा । [3o ] Psidium Guyava. Syn: 
Pyrus Communis. [ sto ] Guava. The Guava 
tree. 
इसका उत्पत्ति-स्थान अमेरिका के गरम प्रांत तथा वेस्ट- 
इंडीज हैं । अब भारतवषे के प्रायः सभी midi में तथा बरमा 
Sr सिलोन में हाता है। विशेषकर वाटिकाओं में ग्रधिक 
मिता है। यह जंगलों में भी पाया जाता हे एवं जंगली 
अ्रमरूद भी देखने में आता हे | 


अमरूद के gy मध्यमाकार के होते हैं और बारहा मास 
हरे भरे रहते हैं। प्रायः सब प्रांतों के बागों और are 
में रोपण किए जाते हैं। बीज और दाब कलम से पोधे 
तैयार किए जाते हैं । यह वृत्त ९-७ वषं में फल देने लगता 
है तथा फलों के भेद से अनेक प्रकार का होता है । छाल 
चिकनी, पतली, खाकीपन या किंचित्‌ हरियाली लिए भूरे रंग 
की, कागज के सदश स्वचावाजी होती हे लकड़ी हरापन लिए 
सफेद और साधारणतः दृढ़ होती हे qu समवर्ती ३ से ६ 
इंच तक लंबे, Nd, शरीफे के qui के समान परंतु खुरदरे और 
रेशेवाले होते हैं। फूल सफेद $॥ इंच के घेरे में आते हैं | 
फळ गो, Wat छोटे बड़े कई प्रकार के होते हें । बनारस 
SR इलाहाबाद का अमरूद अच्छा हाता हे । बड़े अमरूद 
४ इंच के धेरे में गोलाकार और gag होते I पके फल 
हरापन लिए पीले या सफेदी लिए पीले रंग के होते हैं। गूरी 
Ja या सफेद होता है । 


्रायुवेंदीय मतानुसार गुण-दे(ष--कसेला, मधुर आही 
A किंचित्‌ खट्टा होता है। पकने पर स्वादिष्ट, AY 
तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात-वद्धंक, उन्मादनाशक, वीर्य, 
दायक, रुचिकत्ता, त्रिदोषनाशक तथा भ्रम, दाह और eel 
का नाश करनेवाळा है । 
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अमलतास 


यूनानी मतानुसार गणु-देष--पहले दर्जे में ठंढा, तर 
गोर दूसरे दर्ज में गरम है। बलकारी, वद्धक ओर ag होने 


पर भी स्वच्छताप्रद, मन को प्रसन्न करनेवाला, प्रकृति 


ages और Gat को बढ़ानेवाळा है। हृदय की व्याकुलता 
का नाशक तथा हृदय, पक्काशय ओर पाचन-शक्ति को बल देने- 
वाला है। यह मस्तिष्क फो तर रखता है। इसकी कली 
मन को प्रसन्न करनेवाली और बलकारी है तथा सुख से 
रुधिर आने में हितकारी हे ga? पत्त अतिसार और 
ब्रणनाशक हैं । ठंढी प्रकृति ओर Ada आमाशयवाले को 
हानिकारक तथा अफरा करनेवाला È | 
दपनाशक--सोंठ का सुरव्या आर iw | 
प्रतिनिधि—बिही 1 
प्रयोग--१. BAST के वृक्ष की छाल संकोचक और बालकों 
के श्रतिसार को गुणकारी Qa प्रायः इसका काढ़ा दिया 
जाता है। पाचन-शक्ति की निबेलता पर इसके कोमल पत्तों 
का उपयोग किया जाता 2a पत्तों का काढ़ा विश्यूचिका सें 
लाभकारी है । इससे वमन श्रौर दख बंद होते हैं । दंतपीढ़ा 
पर पत्तों का चबाना गुणकारी है । पत्तों की लुगदी में रागे 
की भस्म की जाती हे। २. अतिसार में कच्चा फळ खिलाना 
हितकारी हे । पुराने श्रतिसार में इसकी जड़ की छाल का 
अथवा कोमळ पत्तों का काढ़ा पिळाया जाता हे। कच्चे फलों 
को श्रौंटाकर पिलाने से भी लाभ होता है । à. बालकों के 
अतिसार में इसके कोमळ पत्ते, अनार की कली (र बबूल के 
पत्तों का फाँट पिलाना श्रथवा सवा ताले जड़ को १९ ताले 
जल में ग्रद्धांवशेष काढ़ा बना छः-छः माशे की मात्रा से दिन 
में तीन बार पिलाना चाहिए। विशूचिका में पत्तों का काढ़ा 
पिलाना गुणकारी है। ४. कांच निकलने पर गाढ़ा किए हुए 
काढे का लेप हितकारी है। x. घाव पर पत्तों की पुल्टिस 
airar अच्छा हे। ६. मसूड़े की सूजन और पीड़ा में पत्तों 
$ काढे से कुछा करना गुण-प्रद हे । 
अमरद्रतरू-[ सं० ] देवदारू | देवदार । 
अमती-[ feo ] aaraa? । रामचना । 
अमल-[ do ] १. अबरक | HAS! २. समुद्रफेन । अब्धि- 
कफ । ३, कपूर । कपूर । ४, निर्मली | कतक वृक्ष । X. रूपा- 
माखी। तारमाजक्षिक ॥ ६. अफीम । अहिफेन । 
अमलको-[सं०] भुई वला | भूम्यामळकी | पाताल Alaa | 
अमळतास-[ feo ] अमत्नतास । घन बहेड़ा । घन बहेरा । 
arg । किरवारो । किरसाला । aay लउर । बंदर बउर | 
सियार लाठी Aag । [do] gade! आरग्वध । 
राजतरू | ब्याधिघात आदि i [ बँ ० ] राखाळ ast | साणालु | 
सोनाल V सोंदाल। सु'दा। सोनाली । अ्मळतास । बंदर 
लाठी | [ मरा० ] वाइवा । वाहव्याचे झाड़ | बाहवा । भावा । 


ड, P € 
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बया । बवा । [ य° ] गरमाळ । RAAI | सरमाला | [ क० ] 
ककक्‍्केभर | हेग्याके। [ ते० ] gx । रेयलु । रेलराल | 
रेलकायलु । सुबरम । [ मा० ] किरमाले [ द्वा० ] कन्ने । 
wera | [उ०] सुनारी । [ प° ] अमल्ततास। AAT । 
अली । करंगल । किश्रर । कनियार। aA फळी । 
[xe ] गिरमाला । [ कु० ] राजबृत्त । कितोज्ञा। [ ने० ] 
राजवृक्ष । [f] चिमकनी । [dme ] जुरनिक | 
[mo ] हरि। हरी । [गारो० ] सानालु । [ आसा० ] 
सनारु। [ago ] बनदौळत। [3० ] संदरी । सुनरी । 
[ पश्चि० ] कितवाली । सिटाली | इरेला । भीमरा । सीम । 
[ अव० ] वर्गा । [ म०, प्र ] जग्गर वाह्‌ । रेळा । पिरोजा। 
करकचा | [ गोंड० ] जग्गरा | जगरुश्रा । कंवर । रेटा । [ ता० ] 
GRUT. शरक कोरेककाय । SIT | [ माल० ] केनक काय । 
[ को०, खा० ] ककी | काकी । [ अ० ] खयार संबर । खियार 
संबर । ख्यारे शंबर | फहलूस ख्यार शंबर । [ ले० ] Cassia 
Fistula. Syn: Oathartocarpus fistula. [ 2 ] 
The Pudding Pipe tree; The Indian Labur- 
num or Purging Cassia. 

इसका बृक्ष भारतव के कई प्रांतों में पाया जाता हे ag 
मध्यमाकार का होता हे, कि तु कहीं कहीं बड़ा वृक्ष भी देखने में 
आता है । gre चौथाई इंच मोटी, हरापन लिए खाकी, नई 
छाल चिकनी, नील्रापन लिए लाल, भूरे रंग की आर पुरानी खर- 
दार होती है । इसकी लकड़ी बहुत दृढ़ होती हे । इसका सार 
भाग दृढ़, खाकी या पीलापन लिए लाल एवं रक्तवर्ण का कि तु 
सूखने पर स्याहीमायल BT जाता है । १२ से १८ इंच तक लंबे ; 
dii पर ४ से ८ जोड़े समवर्त्तो पत्त लगते हे । वे अंडाकार, 
किंचित्‌ लंबे १॥ से ३ इंच तक के घेरे में होते हे । फूल ga 
fua, अधिक पीले रंग के १० से २० इंच तक ळंबी टइनियों 
पर झुमकों में आते हैं । फलिर्या गोल १-२ फुट लंघीःऔर एक 
इंच मोटी, चिकनी, काळापन लिए भूरे रंगे की हाती हैं। इनके 
अंदर चवन्नी के समान पतले, काले, लसीले, WE से लिपटे हुए 
सिलसिलेवार पर्दे होते हैं। यही अमलतास की गिरी हँ । 
qii के बीच में इमली के बीज के आकारवाले भूरे रंग के छोटे 
छोटे अनेक बीज होते हैं । फलिया अमबतास कहलाती है । 

इस qd की जड़, जड़ की छाल, छाल, पत्ते, Wu ओर 
फली की गूदी ओषधि-प्रयोग में आती हे । 

आयुवेदीय मतानुसार गुण-दोष-भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, 
पेट के मळ को ढीळा करनेवाळा तथा उवर, हृदयरोग, रक्तपित्त, 
वात, उद़ावते और शूल का नाश करनेवाला हे । इसकी फली 


कोठे के मळादि को निकालनेवाली, रुचिकारी, उवर में सदा AG 
पथ्य तथा aig, पित्त और कफनाशक है। यह कोडे को शुद्ध | 


rit ise 


करने में अत्यंत उत्तम हे । 
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इसके पत्ते कफ और मेद को सोखनेवाले, मल को ढीला 
करनेवाले, अवर में पथ्य और चम्मेरोग पर मलने में हितकारी t 

इसके mz स्वादिष्ठ, शीतळ, कड़वे, माही, कसैले, वातवद्ध क 
तथा कफ और पित्त-नाशक हैं । 

इसकी मजा मधुर, feu, अभिवद्धेक, que तथा पित्त 
और वात का नाश करनेवाली È I 

दूध में ऑंटाई gi इसकी जड़ वातरक्त, दाह मर मंडळ 
कुष्ठ को हरती है । 

इसका AS उदावते, वात, रक्तपित्त, शूल, कंड, प्रमेह, 
श्वास, कास, कृमि, कोढ़ और उवर-नाशक है । 

नानी मतानुसार गुण-दोष--पहले qd में गरम तर 

dm कोई मातदिळ घतळाते हैं। वचःस्थल को ageal, प्रकृति 
को स्रदुकारक, रक्तप्रकाप और उष्णशोथ को शांतिदायक, अति- 
सार द्वारा मळ को सुगमता से निकालनेवाली हे (गभिंणी और 


बाळक को भी देना हानिकारक नहीं है) । कंठरोग में धनिर्या के | 


साथ इसके बने हुए काढे से कुल्ले करना चाहिए । पत्ते सब 
प्रकार के शोथ को लाभकारक हैं। Biz से इनका प्रभाव 
मिथ्या हा जाता है। यह मूच्छाप्रद Sie आमाशय को 
हानिकारक है I 
दपेनाशक-रूमी मस्तकी, बादाम रोगन, कदूदू और 
इमली का TIG । 
प्रतिनिधि-न्निगुण नींबू रौर सुनक्का । 
मात्रा-२ 8 x dli तक। 
प्रयोग--१. गुदी विरेचक तथा रुधिर की उष्णता का नाश 
करनेवाली है। इसको बालकों और स्त्रियां को निर्भय दे सकते 
हैं। आमवात, गठिया रादि वातरोगों पर लगाने से लाभ हाता 
है। जड़ daa, बलकरी, विरेचक तथा ज्वर और हृदूरोग-नाशक 
है । फूलों का गुलकंद ज्वरनाशक है। ४-७ बीजों का चुर्ण वमन- 
कारक है । प्रसवकाळ की Agar पर फल का छिलका, केसर 
आर चीनी गुलाब जळ में पीसकर उपयोग में भ्राता हे । 
कोकण में कोमल पत्तों का रस दाद पर गाते हैं तथा भिलावें 
के रस से उत्पन्न हुए फाड़े पर लगाने से लाभ होता है । 
सि'घ में पत्तों की पुल्टिस सदों से उत्पन्न हुई सूजन पर लगाई 
जाती है तथा इसको अदि तवात और आमवात पर लगाने a 
ata होता है । गुदी सारक WR ज्वरघ हे । डाक्टरी औषध 
“कास्करा सेगरेडा” के बदले में श्रमलतास की गूद़ी दी जा 
सकती है। २. बूच की छात्र तीवर गळपि'ड-शोध की उत्तम 
Arfa है। इसके काढे का सेवन करने से उक्त रोग में शीघ्र लाभ 
होता है । विशेषकर छोटे छोटे बालकों को जब यह रोग होता 
है, तब इसके काढे की ९ से १० दूँद की मात्रा से दो दो या 
तीन तीन घंटे पर देने से बाळक की गलम्रंथि की सूजन शीघ्र दूर 


` होजाती है और वह बिना किसी कष्ट के आसानी से श्वास लेने | 


D 


we 


ले 
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लगता है! ३. बालकों और गर्भवती स्त्रियों के दस्त खाने के 
लिये इसकी फली को गरम कर गिरी निकाल बादाम रोगन में 
चुपडकर औंटाने और छानकर पिलाने से लाभ होता है। ४. 
विरेचन के लिये गिरी का काढ़ा देना चाहिए। Y. श्वास की 
रुकावट में गिरी का काढ़ा पीने से छाभ हाता है । ६. f 
प्रकोप में इसङी और इमली की गूदी का फाँट हितकारी है। 
७. ज्वर में फूलों का गुलकंद लाभदायक है। ८. नाक की 
फुंसियों पर इसके पत्ते ओर छाल को पीस der भें मिलाकर 
लेप करने से फायदा हाता है । & स्नायु की सूजन पर इसका 
लेप गुणकारी हाता है । १०.-त्वचारोग पर पत्ते आर छाल 
का काढ़ा मलना अथवा इसके द्वारा सिद्ध किया gar तेल 
लगाना उपकारी है। ११. बद्धकोष्ठ में पत्तों का शाक भोजन के 
समय खाने से लाभ होता है । १२. बालक के अफरा और पेट 
की पीड़ा पर गिरी को नाभि के चारों ओर लेप करना चाहिए। 
१३. दस्त लाने के लिये इसकी ओर इमली की गूदी पानी में 
भिगा, मल और छानकर रात्रि को सोते समय पीने से अ्रधवा 
१। तोला इसके फूले का गुलकंद गरम दूध के साथ सेवन करने 
से प्रातःकाल दस्त होते हे । १४. वातरक्त पर पत्तों को गरम 
करके uar चाहिए। १४. aR aaa और गठिया पर 
पत्तों को गरम कर बाधने से लाभ होता है। १६, वातरक्त 
शौर शिरोरोग पर पत्तों के काढे में घृत मिलाकर पान करने 
से फायदा होता है। १७. छोटे जोड़ों के शोथ पर इसके 
पत्तों की पुल्टिस बाघनी चाहिए। १८, सुखपाक पर पत्तों 
के पीस जीभ पर मलने से लाभ होता है। १8, cu - 
में १॥ ताले गिरी को १० तोले पानी में चतुर्थांश काढ़ा घना 
उसमें ३ माशे घृत मिला खड़े होकर किंचित्‌ गर्म ही पीने 
से ळाभ होता है। २०. नवीन पत्तों या कच्ची फली की 
गिरी पीसकर लेप करने से दाद का नाश होता है। २१. 
आमवात में पत्तों को कडवे do में तळकर और चाबलं में 
मित्नाकर खाने से लाभ होता है। २२. गुल्म रोग में इसका 
चार art तेल पिळाना चाहिए । २३. हरिद्रा प्रमेह में इसका 
काढ़ा पीना हितकारी है। २४, गंडमाला पर इसकी. जड 
को चावलों के पानी में पीसकर नस्य देना अथवा लेप करना 
हितकारी 2 । २०६ खुजली, गजच म्म, कुछ, दाद इत्यादि 
त्वचारोगो में पत्तों को काजी के साथ पीसकर लेप करना 
चाहिए। २६. कान बहने पर इसके काढे को कान में डालने 
से लाभ होता है। २७, कुछ ओर दाद्‌ पर पत्तों को सिरके 
के साथ पीसकर लेप करने से फायदा होता है । २८. उपदंश 
की टॉकियाँ मिटाने के लिये पत्तों के काढे से धाना चाहिए! 
२९. सूखी खांसी पर इसके फूलों के गुलकंद को २ तोले की, 
मात्रा. में सेवन करने से अथवा गिरी को पानी में uie त्रिय 
चीनी डाळ गाढ़ी चाशनी बनाकर चाटने से फायदा होता है । 
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4 ३०० सुखरर्वक waa होने के लिये Bas को औंटाकर 
\ चीनी मिलाकर पिळाना चाहिए । ३१. खटमल दूर करने के 
| लिये इसकी qur को चारपाई के पावों के Sagi में थोड़ी थोड़ी 
| ळगा देना चाहिए । ३२. सांप के विष पर भ्रमलतास वृक्ष की 
| ` छाल, जो स्वयं छूट गई Sr, ३ माशे और ३ दाना काली सिच 
| को जल के साथ पीसकर पिल्लाना चाहिए । 
bi अ्रमलतास छेएटा-[ feo] छोटा श्रमलतास। सोनालु। 
सोनहालु । किरवारे! । किरमाला । [ do ] कर्णिकार । परि- 
व्याच और पादपेत्पल [To ] छोट सोंदाल । [ मरा० ] 
लघु वाहवा । [go ] नहाने गरमाला । [ao ] किरुगक्के | 
[ He ] A sort of Cassia. 
यह aT सुभे प्राप्त नहीं हो सका, इस कारण इसका विवरण 
और चित्र देने में असमर्थ हूँ कि तु शालिग्राम निघंटु भूषण में 
इसका विवरण यो दिया गया है--“'कर्णिकार के JW प्रायः 
पर्वत और चने! में अधिक होते हैं, पत्ते ढाक के पत्तों के समान 
होते हैं । फूल लाळ और ada मनोहर लगते PO" कनक- 
चम्पा नं० २ देखा । 
गुण-दोष--कढ़वा, चरपरा, कसैळा, गरम, सारक, लघु, 
रंजक और सुखदाता है तथा शोध, कफ, रूधिर-विकार, घाव, 
alg, उद्ररोग, कृमि, प्रमेह ओर गुल्म का नाश करनेवाला I 
प्रयोग--१. छोटे अमलतास का उपयोग बहुत कम देखने 
में आता है। २. गजचर्म, कोढ़, दाद, खुजली और चर्म रोग 
पर पत्तों को काजी में पीसकर लेप करना चाहिए। ३. गंड- 
माळा पर, चावलों के पानी में पीसकर लेप करना हितकारी है। 
अमलदीधि--][ सं० ] कपूर | कर्पूर । काफूर । 
अमलपत्री--[ de ] हंस ( पक्षी ) i 
अमलबेत--[ दिं० ] अमलबंत । sata) अमलबैंत । 
[se ] अम्लवेतस । चुक्र। शतवेधि azaga इत्यादि । 
[7o ] धेकड़ | थैकळ । 'अमळवेतस | [ मरा० ] अम्लवेतस । 
खुका। [To ] SARAT [ फा० ] तुर्शक । [ यू० ] अ्रमलबेद | 
[ào ] Acido Zeyfolia. [ žo ] Common Soral. 
इसका IT मध्यमाकार का होता हे ओर प्रायः वाटिकाओं में 
लगाया जाता है। फूल सफेद और फळ गोल, खरवूजे के समान, 
कच्चे रहने पर हरे और पकने पर पीले हो जाते हैं। ये फळ 
चिकने होते हैं। अमलबेत दो प्रकार का होता है, एक अमल- 
बेत और दूसरी बेती । यह एक प्रकार का नींबू हे । 
MAI मता सार गण-दोष--ग्रत्यंत खट्टा, भेदक, 
हळका, aaga, पित्तवद्धक, रोमांचकत्तो, eur तथा gza- 
रोग, शूल, गुल्म, मूत्र और मलदोष, Her, quasi, हिचक्री, 
मद्यदोष, आनाह, sat, अरुचि, श्वास, खाँसी, भ्रजीणे, 
चमन, कफ यार वातरोग छा नाश करनेवाला हे । यह घकरे 
के ata को गलानेवाा, है । जिस प्रकार चनाखार से लोहे की 


aded. 


अमेलुक To ] अंगूर जंगली । बन अंगूर । 
अमसुल-[ e] 
अमसोल-[ मरा? 
अमाकीरे-[ mo ] असगंध | अश्वगंधा । 

SATZA- ने० ] ARSTI MATE | 

अमांपच्च आरिशि-[ द्रा० ] दूधी । दुग्धिका । 
अमावट-[ feo ] ग्राम के रस की रोटी। [सं०] झा 


अमा हरदी-[ fto ]) ऑँबा हलदी । scena हरिदा 
अमा हलदी-[ feo i} 
अमितहुम-[ do ] तेजपत्ता। पत्रज | 
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गळ जाती gi 
यूनानी मतानुसार गुण-दोष--रंढा, तर, हृदय शेश 

को हितकारी, पित्तनाशक, पाचक, पक्काशय को ql, gr- 
कारक, रुधिर-विकार-नाशक, वातज गुल्म के वायु को नाश 
करनेवाला SU उद्रपीड़ा को दूर करनेवाला है । इसका wi 
श्रनेक योगों में पड़कर श्रत्यंत गुण करता है । बादी और बदर 
रोग पर खुरासानी अजवायन के चूर्णे में नमक मिलाकर श्र - 
वेत के रस में सात भावना देकर सेवन करना चाहिए | वह 
कफ को उत्पन्न करनेवाला है | un 

दपैनाशक--लौंग और काली AT 1. 

प्रतिनिधि--चूक i js 

मात्रा--१ से ३ माशे तक | 
अमलबेद्‌-[ Yo ] श्रमलबेत । MAITA | 
अमलबेल-[ Ko ] अत्यम्तपर्णों । रामचना । अमिर्ती । 
अप्रलबेत-[ हिं० ] ्रमळबेत | श्रम्लवेतस । 
Miu } बिछोर । स्फटिक मणि । 
अमललता-[ To ] ग्रत्मस्ल्पर्णी । रामचना । wat | . 
अमळवेत-[ fio n असलबेत | अम्लवेतस | $ 
अमलबैत-[ feo ] | 
अमळांझटा-[ do ] सुई ऑवला । भूम्यामलकी | व 
AAST- सं० ] १. सातला THAT । थूहरभेद । २. अमद। 
आम्रातक । ३. सुई वला । भूम्यामलकी । ४, नील । नीड 
SW । महानीळ । k. [ 4o, आसा० ] अविला | आमलको। 
अमलाटन-[ o ] कटसरेया । बाणपुष्प | ^" 


अमली Ro, go ] इमली । ति'तिड़ी। [feo ] ausi 


गोरख इमली । | 
ef 


i} विषांविल | दृक्तास्ल । महादा । 


[बँ ०] maaa, आमक । [मरा० ] भ्रामाचे साष्ट । | 
गुण -रुचिकारी, किंचित्‌ दस्तावर तथा वमन, आम, व 

ओऔर पित्त का नाश करनेवाला है। धूप में पकने से ह 

होता है और कोडे की वायु को निकालता है । 


NU os 


अप्रितद॒म 


——— 


'सूई गळ जाती है, उसी प्रकार इसके रस में भी सूई डाळे ते र 


-ral 


~F 


हज T ह >. 4^ 下 L E y है I 
N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


E v EB. 


SHISUTES | $ 


Ei 
X. E Y Sum तमंजरी-[ Go ] गोरक्षदुग्धी 1 agadsa 1 गोरख- 
k E Tko | आस । mmu । z » 
aM ew. n aRar fee BY ceu gat! 
५३ ou. t SEN {न ०] अद्यम्लपण | राम T s । काली AIST । 
E A RS 二 _[ सं० ] सेवती । शतपत्रिका पुष्प ze | सादा agata- 9» ] दा SE 
; आसिलातका छासुतळता-[ सं० ] Aaa ga र्‌ an 
EX 3 c. rg i का। ९. 
= ge क [ सं० ] धान साठी । गर्भ में ही पकनेवाला बरसाती | श्रस्हतवज्लरी-[ do | १. dd शाक AR 
zi 一 | ° 


गुडूचि । गुरूच । EN 
agaa- क० ] गिलोय । शुह्ृचि। 
डरूतवल्लिका-[ सं ] १. mast | CHI | 
गिलोय । गुडूचि। ge! y 
अम्ूतबज्लो-[ de ] १. agaa | तायवछ्ली IJIRA | 
i fai गुडूचि । यह चित्रकूट प्रदेश में उत्पन्न होनेवाली 
विर$-[ता०] काकना न॑० २। अकरी, पनीर के बीज। | २. गिल्लाय । TE 4 | 
i । कीकर | ; ; शिल्लय की जाति की एक लता है जो रुदंती के नाम से 
x i ` 
गिळां सिमग-[ se ] बबूल का गोंद । घवू र-निर्य्यास । प्रसिद्ध है । 
| pu E^ गण--कि'चित्‌ कडवी, रसायन तथा विष, घाव, कोढ़, 
श्च 4 qà ग्ररिस्सि-[ता०] दूधी do १ । दूधिया। दुग्चिका। | आमवात, कामला अपर सूजन का नाश करनेवाली है । 
k Lou. ] श्रमडा । ्रान्रातक | अस्ृतचिघ-[ ao ] वत्सनाभ विष । मीठां विष । घच्छनाग । 
a sg- यू० ] रेशए वाळा सोश्र। के समान एक यूनानी औष॑ध । | agaaga- go ] गिलोय । शुट्ूचि। 


घान । साठी Wm 
turae सिंह० ] Hate । आद्रक | आदी | 
अ छुक-[ ते० ] अमरूद । पेरुक । सफरी । 
` नुक get mo ] } असगंध। अश्वगंधा । 
अप्तकरांकि डंग-[ zt ] 


२. 


* 


 अ्र्नूला-[ ०] कनिहारी | ळांगली 1 aaas- गोआ० ] LIT गुडूची । गुरुच। 
 श्ुडाल-[ de ] ज्ञामजक | पीला वाला | अतह isto ] 
ह AAS- do ] १. खस। वीरणमूत्र। उशीर | २. ळामञ्जक। | असुतसगस-[ do ] खपरिया । खपरी ger! 
___ पीला बाला। अम्नतसजीवनी-[ सं० ] गोरचदुग्धी। गोरखहुद्धी । 
i o gagi. ] लामजक । पीला बाळा । | guae do ] गिल्लेय । gd 
E Ra देवता । २. विप। | AATA- de ] शुड । मीठा । 


NER 
qu क विप-सात्र । ३. श गिक विष । सिंगिया विष। ४. वत्सनाभ | | अम्दतलारजा-[ do ] चीनी । शर्करा । 
बच्छुनाग विष। मीठा तेलिया । ९, पारा । पारद । ६. औपधि। | STAAN- सं° ] १. agaa । तोयवछी। २, त्रायमान। 
` दुवा।७. दूध दुग्ध | =. घत घो । ६. सोना। स्वर्ण । ५०. | त्रायमाणा । ३, स्द्रवंती । रुदंती । ^ 
ak . पानी । जल। ११. वाराहीकंद | गेंठी। चमारआलु। १२. agat do ] १. faa) गुडूचि। २. मदिरा । ge 
Sn शराब । ३. माळकंगनी । ज्योतिप्मती । मलकौनी। v. fara 
लाल । रक्त त्रिवृत्त | छाल निसोथ। y. tage । अम्हत- 
संजीवनी । ६. ग्रतीस | अतिविषा । ७. qua ` दूच्वा। ८. 
आंवला | आमलकी । 8. हरीतकी । हरें। १०. तुलसी । 
सुरसा | ११. पीपल । पिप्पल्ली। १२. इनारू। इंद्रवारुणी | 
१३. साळम सिखरी | सुधामूली ! सालब । १४. शिवळिंगी । 
लिंगिनी wat) १४. गैंगेरन । नागवला । गुल शकरी । 


३६. कंद गिलोय । कंद agfa । A 
अखताक-[ सं» ] ३. परवळ। पटोल। २. नासपाती । 


ae. 
तः de ] कंद गिलोय । कंद गुडूचि । 
-[ सं० ] केला भेद । कदली भेद । ` 
gro ] गिलोय । युडूचि। 
o ] amaz की खीर । 
सादर । नरसार । 
जटार्मासी । ugs! 


y 


पटोल । परोरा। 
mafa ।.) ' | 


| aAA- do ] हरीतक्ष्यादि a 
| आठ ओषधियाँ । यधा-- 
| यता, हळदी, इंद्र 
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